प्रकाशक 
साहित्य-संस्थान 
सहस्थान विश्व विधारीठ, 
उदयपुर 


मूल्य २॥। ) 


प्र्हर 
पिद्यापठ प्रैस, की 


वक्तव्य 


माहित्व-संस्थान राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर घिंगत २१ बर्षो 

सें उदयपुर और राजस्थान में साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक कला- 
त्मक सामप्रोी खवं शिलालेखों की शोय खोज, संप्रद, सेपाइन और प्रकाशन 
कार्य करता आ रहा है। विशेषकर साहित्य-संस्थान ने राजस्थान में 
यत्र तब बिखरे हुए प्राचीन साहित्य, लोक-साहसतय, इतिद्वास पुरातत्व 
ओर कला ग्रिपपक परतुओं को प्राप्त करने के छिये निरन्तर प्रयत्ल 
किया हैं.। परिणाम स्वरूप लगमग ४० महत्त्वपूर्ण और उफ्योगी प्रन्यों 
का प्रकाशन झोचुका है। सादित्य-संस्थान के अन्दर्गेठ निम्न लिखित 
बरिमाग गतिशील हैँ-८ 

(१) प्राचीन साहित्य-विभाग, 

(३) लोक माहित्य-विभाग, 

(३) इतिहास पुरातत्य-विभ्ाग, 

(४) अनुसन्धान पुस्तकालय एवं अध्ययन गृह, 

(५) मंप्रद्मलय-विभाग, 

(६) राजस्थानी प्राचीन मादित्व-विमाग, 

(७) प्रध्वीराज रासाो एएं राणा रामो-सम्पादन संशाधन विभाग 

(४) भील सादित्य-मंप्रद-विमाग, 

(६ ) नर साहित्य-मुज्ञन-विमाग, 

(१०) संध्यानीय मुख पर्चिका-शोय पत्रिझा' संपादन विभाग, 


आचीन राज्स्थानो गीत 


पक 


(१६) संस्कृत-राज पशस्ति” ऐतिहासिक मद्दाकाव्य सम्पादन विभाग, 
(१२) श्राचीन कला प्रदर्शनी विभाग, 
इनके अतिरिक्त सामान्य विभाग के अन्तगंत 'अन्यान्य कई 
प्रश्नत्तियाँ चलती रहती है. उनमें मुख्य २ ये हैं:-- 

(९ ) महाकवि सूर्यमल श्रासन'! भाषण साला 

(२) म० मं डा5 गौरीशंकर ओमा श्रासन , 

(३) उपन्यास सम्राद ओेमचद आसन? भर 

(४) निवन्ध-प्रतियोगिताएँ, 

(४) भाषण अति योगिताएँ, 

(६) कवि सम्मेलन 

(७ ) साहित्यकारों एवं महाकवियों के जयन्ति-समारोद ! 


इस प्रकार स्राहित्य-संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर अपने 
सीमित और अरत्यल्प साधनों से राजस्थानी साद्ित्य, संल्ाति और इति- 
दास फे ज्षेत्रों में विभिन्‍न विध्न वाधाश्रों के होते हुए भी निरन्तर प्रागतिक 
कार्य कर रहा है । राजस्थान के गौरव-गरिमा की महिमामयी मोँकी 
अतीत के एण्ठों में भरकित है। पर आवश्यकता है. दसके प्रप्ठों को खोलने 
की | साहित्य-सस्थान भम्नता के साथ इसी ओर श्रमसर है और अस्दुत 
पुस्तक साद्दित्य-संस्थान के तत्वावधान में तैयार करवाई गई है । 


साहित्य-सस्थान के संप्राहकों मे अनेक स्थामो में घूम धूम और 
हुँ ढ दढ़ कर २२००० के लगभग छुन्दों का और आचीन हस्त लिखित 
अनेक उपयोगी प्रथों का भी संग्रह किया है) टतमें विविध प्रकार शि 
प्राचीन छत्द स॒रक्तित हैं। विभिन्‍न प्रकार की ऐतिद्वासिश घटनाओं एप 
व्यक्तियों आ्रांदि का बन मिलता है। ये विभिन्‍न प्रफार के मीत थौर 
छन्द लासों वी मंरया में राजस्थान के नगरों, कर्व्रों एय गाँवों में गिखरे 


बस्तेब्दय े 


पढ़े हुए हैं। इनके प्रकाशन से एक ओर साहित्यझआरों को राजस्थानी 
साद्दित्य का परिचय मिल सऊंगा, गो दूसरी ओर इतिद्यास सम्बन्धी 
घटनाओं पर भी अकाश पड़ेगा। सादित्य-संस्थान राजस्थान में पहली 
सरया है, जो शोध-खोज के क्षेत्र में नियमित काम करती चली 
आरदी है। 


इस प्रकार के संप्रद्द अब तक कई निकाले जासकने थे; किन्तु साधन 
सुविधाओं के अभाव में सादित्य-संस्थान विवश था। इस वर्ष प्राचीन 
राजस्थानी साहित्य और लोक साहित्य के प्रदाशना« मारत सरकार के 
शिक्षा-विकास सचिवालय मे साहित्य-सस्थान के लिये कृपा कर ४७,०८०) 
सचावन हार रुपयों की योजना स्व्रीक्वर को है। इसी योजना के 
अन्तर्गत प्रस्तुत पुस्तक का भी प्रकाशन कार्य सम्पन्न हो सका है। ऐसे २ 
उपयोगी कार्यों को प्रकाश में लाने के कारण हमारी सरकार के गौरव में 
हो वृद्धि हुई दे 

इस सहायता को दिलाने में राजस्थान के मुख्य मन्त्री माननीय 
श्री मोइनलालजी सुखाड़िया और उनके शिक्षा सचित्रालय के अधिका- 
रियों का पूरा २ योग रद्द है। इसके लिये दम इनके प्रति अपनी हार्दिक 
कृतछता प्रकट करते ६ । साथ ही मारत सरकार के उपशिक्षा सलाहकार 
डा० डी० पी£ शुबला, डा० मान ठथा श्री सोहनसिंद एम. ए, ( लन्दन ) 
के भी श्रत्यन्त आमारी हैं, जिन्होंने सहायता को रकम शीघ्र और 
समय पर दिलवा दी। सच तो यह हू कि उक्त महामुभावों की प्रेरणा 
और सहायता से ही यह रक्रम मिल सही दे और संस्थान अपने प्रन्थों 
का प्रकाशन करवा सका है। भारत सरकार के राज्यशिज्ञा मन्द्री ढा० 
कालूलालजो श्रीमाला के प्रति किन शब्दों में कतज्ञता प्रकट को जाय ९ यद 
ता इन्हीं का अपना कार्य है । उनके सुमाव और रनकी प्रेरणा से संस्थान 
के प्र्येक काय में निरन्तर विकास ओर विम्तार होता रहा दई और 
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भविष्य में भी होता ही रहेगा। इसी थाशा और विश्वास के साथ हम 
उनका हंदय से आभार मानते हैं । 

हमें विश्वास है कि हमारी भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार 
इसी भ्रकार साहित्य-सस्थान की प्रवृत्तियों फे लिये सहायता एवं सदयोग 
देकर हमारे उत्साह को बढाती रहेंगी, जिससे इस महान्‌ देश की सॉस्क- 
बिक आशमृत ग्रइत्तियों के द्वारा राष्ट्रीय चिर स्थायी काये फ़िये 
जासऊें। 

इस उन सब सब्जनों और विद्वानों के भी श्राभारी हैं, 
जिन्होंने इस काये के संकलन, सम्पादन और संशोधन में सहयोग एवं 
सद्दायता दी है. । 


बिनीत बिनीत 
मोदनलाल व्याप्त शास्त्री मगवतीलाल भट्ट 
भत्री अध्यत्त 


साहित्य-सेस्थान साद्ित्य-संस्थान 


सम्पादकीय-- 


किसी राजस्थानी कवि ने ठीक द्वी कहा दैः-- 
“बड़ा कह्टे सो पाधरी, अब्यंगा हो ब्यंग 7" 
अर्थात्‌ प्रसिद्धि पाया हुआ व्यक्ति चाहे तध्य युक्ष या तथ्य दीन 
जैसा भी कहे बैसा लोग मान लेते हैँ। उसी के अनुसार इतिहास- 
कारें मे अधिकतर शिला लेखों फो ही मूल आधार माना दे या इन्हीं 
से सम्बन्धित छुछ पुस्तकों तथा लोक चर्चाओं को काम में लिया है, 
जिससे लोक इतिहास को वहीं तक सीमित मानने लग गये हैँ 


कवियों द्वारा की गई रचनाओं की ओर इतिद्ास-कारों का 
विशेष ध्यान नहीं गया। यदि वे इस प्रकार की रचनाओं का संग्रह 
कर उन्हें समझ इतिहास लिखते तो इतिहास का और भी सुन्दर रूप 
बन जाता । 


प्रशस्तियों में राजाओं के अतिरिक्त साघारण योद्धओं पर 

प्रकाश कम ही पडा है, जिससे वीर होते हुए भी सामान्य व्यक्ति का 
चरित्र लुप प्राय है । किन्तु कवियों को लेखनो इस वात में राजाओं पर 
हे नहीं साधारण से साधारण राजपूत की बीरता पर भो प्रकाश डालती 
रही है। कवि हृदय उदार होता है, उसके सामने सम्राट और साधारण 
ज्यक्ति समान रूप में हूं, चद बोर, धीर, गुणज्ञ आदि का पारखी दे। 

ः यद्द गुण चादे सामान्य द्यक्ति में भी द्ोगा, वो बह उसका सम्मान 
करेगा और यश-्गान में भी अपनी सृ्षिका तोड़ देंगा। यदि 
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उपरोक्त ुर्णों से वर्टिचित रहा तो चादे राजा मी क्‍यों न दो, वह इसे 
को घृणा की टेट से देखेगा। यदि किसी ने राजा होने के नाते उस 
पर छुछ लिखा भी तो बह अतिशयोक्ति पूर्ण कद्दा जावगा) किन्तु 
सामान्य व्यक्ति पर लिखी गई रचना अधिकतर संत्यता पर प्रकाश 
डालेगी | 

इसी संप्रद अहम देखते दें तो केवल ४“ राजाओं पर 
ही लिखे गये पथ मिलते हैं। अन्य सारा बन राजपूतों पर दी ईआ 


गा 


है । राजाओं के घर्णन फो इंतिद्ास की फंसौटी पर कसते दँ। तो 
हरे नहीं उतरते। 
जैंसे:-- 
कुमार अआमयर्सिद के बर्णन में कवि लिखता द्दे कि अमरसिद फे 
आतह् से दृध्मायें उध्वश्वास लेती हुई वंगल में बल्थाभरण की पेटियें लियि 
हुए भागने की इच्छा से इधर घर देखती हुई बँंदरी सी दिसाई दी“ 
भपम्न॑जूसडी लीधों बगला में, 
हुस्म दुलक बानरी हुई” । 
यह सभव दे. कि अमयसिद ने शाइजदाँगुर पर आक्रमण किया 
है॥ किन्तु दश्माओं की ऐसी दशा होना समय नहीं । 
अज्ीवर्सिद को प्रशंसा में लिखा गया ह कि दिल्ली-तस्त पर 
किसी को स्थापित करना और च्युत करता हे. धीर श्रजीवर्सिह ! तेरे 
पर ही निर्भर दा 
#द्विल्ली री पातसादी ठणी बद्दादरः 


थाप उप लिख द्वाथ था ४ 


सम्पादकीय ३ 


औरंगजेब के पुत्रों में राज्य के लिये फूट पड़ी हुई थी उस समय 
अज्ञीवर्सिह से भी एक का पर किया हो यद संभव है किन्तु किसो की 
तझ्त पर आसीन कंएने और किसी को च्युठ करने की शक्ति अज्ीतर्सिद 
ही रखते हों यह संभव नहीं अपितु अ्रज्ञीतसिद जोधपुर छूट जाने से 
मारे २ भटकते रहे हैं. । 


मद्दारात जसबन्तर्सिह [ प्रथम | के लिये कबि लिखता है-- 
गो, माह्ण, देवता, तीये, थेद,' शास्त्र, जनेडड तिलक, तुलसी, ईश्व२- 
स्मरण, और हिन्दू--धर्म आदि हे मसरुनरेश ! आपके प्रताप से हो 
बने हुए ईं-- 
छुरद दुज देव तीर्थ निगम सासतर, 
झनेऊ तलक तुलसी नरंजण जाप ) 
शाद हिन्दू धर्म तरे सावत रहे, 
प्रगट मुर्धर घणी तणो परताप ॥ 
यह सत्य है कि मद्ाराज्ा जसवन्तर्सिद विद्वान और वीर 
अवश्य थे; किन्तु सब प्रकार से खनत्व नहीं थे । अतः हिन्वूधमे रक्तक 
की छाप पूर्णतया उन पर नहीं फवदी। यह शब्द मेवाड़ के राजवंश पर 
ही झत्यहप से घदित होते रहे हूँ 


महाराजा भीमसिंद के लिये लिखा गया है कवि उसकी तलवार 
के सामने हिन्दू और यतन दाल कुछ गये-- 
“एक हू नमियों दोय राह” 
भीमसिंद का इतना आतंक हो! यद केवल असत्य कल्पना है । 


महाराजा भानसिंद पर कहां गया है किद्टे नरेश! लू तक्षक 
तुल्य है । तेरी ही भज्ञाओं पर सारे हिन्दुस्तान का कार्य भार द-- 
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/मानसिप ताखा थारा भुजा डंडा वणे माये, 
श्राखा हिन्दू थान वाला! यराया आरँभ 77 
इस भकार सारे हिन्दुस्तान का भार सानसिंद की भुजाओं पर 
लादाजाना कैसे माना जा सकता है? 


आदि वर्णन ध्यान पूर्यक पढने से अतिशयोक्ि पूर्ण ही कहा 
जायगा, लेकिन मध्यम्र और सामान्य श्रेणी के राजपू्तों का वर्णन 
विचार करने पर सत्य घटनाओं को लिए हुए अतोत होता है. जिन्होंने 
देश और स्वामि के लिये युद्ध में प्राण देकर धरु प्रदेश को कान्ति- 
बान कर दिया-- 
५ कोण जल चाटे नव॒कोटे 
मोटे अधि सांबने मुबो ” 
वे अप्सराओं द्वारा भालस्थल पर तिलक लगवाकर जबरदस्ती 
विमानों में त्रिठालिये गये-- 


“ तिलक कर नितल्ाटां अपडररा ताणिया, 
बरोचर विमाणा वोच वैठाशियां /!४ 
वे ही नहीं उनके पिता पिवामह आदि भी युद्ध में कास आकर 
यश देवालय की रचना कर गरे, बन पर उनके वंराजों ने मारे जाकर 
ध्यजञा चढां दी+ 
+ वित्त पित्र वित्ामद पाधरि, 
श्रित देवलू उतरिया मांरि-मारी ॥ 
पीछे धन चादीतां ऊपरि, 
सुज्ि हरि जोत समाण समहरि” ॥ 
शबुओं पर पीरता अ्दाशित करते दृए वे शक्ति को शोणित से तप 
कर यश की यहाँ छोड़ मे,क्ष श्राप्त कर गये 


सम्पादकीय रे 


“एँजाड़े शेख, बीरत्ती विभाणे सत्र, 
कीरत्ती रहाड़े मिले मुझची कसंन | 
उन्होंने सबको अपनी वीरता से यह दृढ़ बिश्वास दिला दिया कि 
उनके घराशायी होने पर ही जोधपुर राज्य पर आपत्ति आ सरूती दै--- 


*झालमों पाड़ियाँ पछे ऊधप जोधाए 7? 
वाराद स्वरूप होकर थे प्रचल शत्रुओं को मार कर ही मारे गये-- 
“मरि मारियों घणे मार हे, 
मारू. एकल. आप. मल 
इत्यादि पद्य युद्धनचीर एवं झत चीरों की अमर कहानी दे « 
जिससे हम कोरी कश्पना नहीं कह सकते | 
इन रचनाओं के निर्माता नरहर दास बारहठ आदि प्रसिद्ध कि 
हो गये है. जिनका सम्मान राजाओं एवं बादशाओं को सभा में होता 
था! ऐसे व्यक्तियों ने राजपूठ की बीरता पर मुग्ध हो निस्वार्थ रचनायें 
की हैं। इसी लिये विशेष मान्य है । ज्ञात होता है ये कवि बीरता के 
पुजारी थे। जिस व्यक्ति से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता फिए भी 
अगर वह बीर होता तो इनका इृंदय उसी की ओर उमड़ पढ़ता और 
इनकी लेखनो भी उन्दीं के चरित्र-चित्रणु में चल पड़तो थी। 

। कहने का तालपये यह दे कि इसमें बर्शित पौथ्य साहित्यिक तो दूँ 
दी किन्तु अधिकतर इतिद्दास संबंधों हैं. जिनमें से बहुत सा बर्णुन संभव 
है इतिहास-कार्रों की दृष्टि से ओरल रहा हो। अतः उन्हें चादिये कि 
इसमें बशित पद्यों एवं ऐसी ही रचनाओं को पदकर इतिहास पर नया 
प्रखर डालने का कट करेंगे तो उनदीर पुरुषों को अमर कद्घानी के 
सम्पक से इतिहास नवीन रूप घारण कर और भी लोगों के लिये इपयोगी 
चन पड़ेगा । 


पदिपयः- 


अमर्समद ( जोधपुर का राज़्इुमार ) 
अमर्पहद ( आसकर्णोत के पावन ) 
अमर्रमिद ( बादनवाईी अचमेर के पृ्वेज्ञ ) 
अमर (निरान ) 
कुमार अमय्मिद ( जोवपुर मदाराज् अआज्ञीनमिंद का परे ) 
मसाज अजीवर्मिड ( ज्ञाघचुर ) 
रादौड ऋद्ठ नतिद ( गोपालदा मोत- उर्दई ) 
शादौद इईमरदास ( कल्यारदामोत तथा शयमलोंद ) 
चांदादत राटौद उदयर्मिंद- मरमिंद और लाबधीर 
साहौड़ कूपा ( अबमलोत, बाचावत ) 
डाकुए छेशरीसिंद राठौड़ ( सयडर ) 
राठौड़ ऋरशेिद्, मादिबान और अम्ेसिंद ( चांपाचत ) 
». झ्िमनर्सिद 
» कला ( रायमलोत ) 
# मौवर्धनमिंद, ( चाँदाबव, के पावन ) 
(्‌ मापादतमिद्ेत ) 
# शोशलदास ( काम्शेव, रायमलोत ) 
महाराहा गजर्मिद ( जोधपुर ) 
रादौइ गददाबर ( जैमालोव, उ्िस्घरदामात ) 
* गौउल ( मुजानमिद्षेव- इसरेत ) 


(४२) 


शाहौई गिरघस्दास ( क्ेशवदालीव ) श्धर 

# बन्नभुज ( नरहरदासोत, चांपॉयत ) श्र 
महाराजा जसयतर्तिह भधम ( ज्ञोधपुर ) २६ से २६ तक 
राठोइ जोधर्सिद ३० 

#. ज्ञालमर्तिद ( मेइतिया, ऊंधामन ) ४१ 

#. ज्ञगमाल दे 

» ज्गमाल ( करिशनसिदोत ) 8३३ 

# जूजारतिद ( जगमालोत, नरसिंद दासोत ) श्छ 

# दयालदांस ( सूरजमलोत चांपाघत) ३५ 

#. दुलपतसिद ( गोपालदासोत चापायत ३६ 

>. पघीएजर्सिद ( अमरत्तिद फा पंशल ) ३5 

9. /ज्रपाल”! श्द 

#. मरपाव ( नरहरदास भआाणौत चांपायत ) ३० 

9. पृथ्वीराज (दुलपतोत ) ४० 

». पृथ्वीराज ( भ्वीमोत उदाषत ) ४१ 

». पीधक ( प्रप्वीएन या पृध्योमिद्‌ भाश्मलोत ) ४२ 

४. महाराजा पलउस्तर्सिद ( सतज्ञाम ) ४६ से ४६ तः 

#. ब्रिद्दरीदास ( मानोत ) घऊ 


». राजा विठलदास ४८ 


# भगवानदास ( यागोत जेता शत ) ४६ 
» भगवानइास ( दयाकदासोद शव करण सिंक्षेत ) ४५० 
#. औओपत सिंद ६ गोपाक्दासोत चपाबत ) ४१ 
». भाषतिह ( के पावत है भ्र् 
#... भावमिंद[ कादीव फूपावत ) श्र 
७. मद्दाराजा भीमसिंद ( जोधपुर ) भरन्शर 


मनोदरदास ( उर्ैमानोत एपं मागमक्ञोत ) ५६ 


(३) 


राठौड़ मनोहरदास ( विठलदासोत ) 


|] 


महेशदास ( दलपतोत ) 
मदेशद्ास ( सूरजमल्दोत चांपावत ) 
मद्दाराज्ञा मानसिंद ( जोधपुर ) 

राठोड रतनरमिंद ( ज़ौवा ) 

? रतनमिंद ( राजसिद्ोत कूं पावत ) 

रामदाम ( मइतिया चांदारत ) 

रामसिंह 

रूपमिंह ( भारमलोत, राजावत ) 

रुकमांगद ( करणोन, राजाउत ) 

राठौड ब्रिठलद्वास ( आसकरणोत, चादावत ) 
ब्िठल्दाम ( गापालदासोत चांपाबन ) 
ठाकुर बी प्मदेव राठौड़ ( घाणुराव ) 
बिसनमिंद 

विद्ारीदास ( रागयमलोत ) 

बनमालीदास ( विद्वारीदासोत मेडतिया ) 
बाधा ( नरवदोत, जगमालोत ) 

बल्लू ( गोपालदासोत चापावत ) 

शेख्रा ( दुजनसालोत, पातावत ) 

शेरप्तिंद ( मेड़तिया ) 

श्यामसिंद ( कमेसेनोत एवं चम्द्रसेनोत ) 
सूरजमल ( मेड़तिया ) 

मुजानसिह ( ईसरोत ) 

मुजानसिंद ( आसकरणत, ईसरदासोत ) 
सुज्ञानसिह( रायसिद्ोत, चांदायन ) 
सबलमिद ( उदयपसिदोत तथा रायमलोत ) 
हरिसिह ( केसरमिंदोत, राजाउत ) 
हरिमिंह ( राज़ाबन ) 

हरिभिद ( या-दर्राज ) 
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प्रतचीन' राजस्थानी गीत 
भाग १० ि 
कुमार अमरसिंह ( जोधपुर ) 
++: गीत? :-- 
. दलांनाथ आगल दिलो बंस रो दीपयण, 
रूप राई तना राउ राठौड़ । 
अमर वशणियों सधर धारिये आतपन्न, 
माल रो तिलक रियमाल हर मोड़ ॥ १॥ 
घडा ही बड़ा आचार दीपे विसबि, 
बहे सबलां खलां खेति बागे। 
जग हथे वंधिये गजण रौ जैत्र हय, 
जग हथां बंधयण जिरद जागे ॥ २॥। 
सर हर सर सकयंध साहण समंद, 
ताधि सामंद्र श्रसममाण तोले। 
अतग अण रेण अण भंग ऊँचा सिरौ, 
पहल खल्‌ .सार में छोल बोले ॥ ३ ॥ 
घोख मद घोख जस तणा वादित्न घुरे, 
जीघ सामंत में थाट जोपै। - 
चमर दलूते त्रिपति अमिनमी चोंड रज, 
अमर मेघाडंप (र) सीसि औप ॥ ४॥ 
/  रच*- अज्ञात ) 


डर आचीन राजस्थानी गीत 


अर्थ-राठौढ़ राज बीर अमरिंदर दिल्‍लीखर के सेनापतियों 
का अग्रसर, अपने वंश का दीपक और राजाओ' की शोमा दै। छत्र 
धारण क्रिए हुए यह मालदेव के वंशजों का तिलक और रख्मल के 
वंशज का सिरमौर सा भासित द्ोता दे ॥ ह ॥ 

यह गजसिंद का पुत्र अपने उच्च आचरण! से प्रथ्वी पर सुशो- 
म्ित है ! युद्ध घिड़ने पर चलवान रातों की यह पीछे हटा देता है। 
संसार के बाद रूपी वीर इसके विजयी हाथों की बद्दना करते रहते है । 
इसीलिए इसके विरुद विश्व-बंदनीय दें ॥ २ ॥ 

यह सूरसिद का वंशज सूरसिंह के समान प्रसिद्ध योद्धा, मस्तानी 
एवं समुद्र के समान श्वारोदी सेना की थाई लेने बाला है। आकाश 
को उठाने जैसी इसमें शक्ति है, इसका अभंगपन अथाह और असीम 
है, उच्च थीं में यह क्रेष्ठ है। विशेष शत्रु-समूह् में इसके शस्त्र 
रक्षपात कर देते हैं ॥ ३॥ 

इस नूतन चूडा के जोश भरे यश के नक़कारे बजते रहते ६ । 
वीर समूह में यह जोधा का वंशज मस्ती से भरा हुआ शोमा पाता है । 
इस नरेश का मस्तक दिलते हुए चमरों और मेघादग्पर ( छोटा छप् ) 
से सशोभित रहता हूँ ॥ 9 ॥ 





राठौड़ अमरसिह श्रासकरणोत ( कृपाबत ) 
++ गीत २:- 
बलि मरियों परा ब्रिमींगा वार्ल, 
कलि चालोौं काली कहर | 


वासी पी सु नह बैरी दर, 
औरि सर बाहर अमर ॥ व 


प्राचीन राजस्थानी गीत ३ 


कसिये जरदि मरद नवकोटी, 

चौरगि चढहिये प्रमत चड़ँ। 
ऊ्ी जां बांगमे आयसावत, 

परिहँस सु नहेँ पु पढ़ी ॥२॥ 
कर ऊमिये महेस कलोघर, 

साला झा स्रत्रे समर | 
धख लागी सेंड जां पृहढ, 

हुए न सुख घर यैर दर ॥३॥ 
जुघ बालियी क्रिसन जोधपुरा, 

निहसे ब्ंधि चाडिया नीर। 
ज्स देवल रची सुबड़ी जढ़ि, 

चढ़ि हाई देवल बणवीर ॥४॥ 


( रच८--थ्न्नात ) 


श्र्:--ह बीर असर ! तू चलशाली होझर अन्य भयानक दीरों 
को भगा देता है, युद्धछोड़ा करते समय थाधायें ला देने बाहा रुपसा 
दिखाई देता ई । नू दूसरों की सद्यायता के लिए युद्ध में समता रहता 
है। इसी कारण शत्रु अपने स्थानों पर नहीं यस पाते ॥ 


है आशकर्ण के बंशल मरदाने वीर रादौड़ ! जब तू युद्ध के 
लिए कवच मज्ञाता है, दस समय तेरा चौगुना रंमान और विशेष 
प्रमुत्त स्थापित होता हैं। जब तू उनके पीछे पह जाता दे, उस समय 
नो ईघर भी उनकी रखा नरीं कर पाता । 


प्राचीन राजस्थानी गीत 
महेशदास फी कला को धारण करने बाल्ले राठौड़ बीए ! ते 
थे उठाकर बलशाली शत्रुओं बुद्ध में समाह कर देता पे.» 
£ 2 श्र खुझ की नोंद नदी ले पे | 


द्टाः 
जिसके पीछे द.प* जाता दे 


सोहे. रफम तणे. नंवसैंदसा 
मुख सामाणी ॥ 


बलख दी बंता, 


इशिया उर्गेर्क 
दल 


सारादि 
उद्ावत ठ्वाला ऊपर, 
बशिया.. भी छद्दायं ॥२ 
पाद. घी छुज्पवि जोपइए, 
चाद निराद घढ़ापा । 
ऊल्जल पसण हे देय म्रुप्त उपर) 
जोदर बढ़ाया ॥ है 


प्राचीन राजस्थानी गीत | 


अर्थ-द्दे श्याम मदद के बंशज्ञ ! तू यश्म का इच्छुक एवं उसे 
प्राप्त करमे बाला है । नूसे शसम्त्र गज़्ारोही बीएें को नष्ट कर दिया 
( रण क्षेत्र में ) तुम्दार झुशोमित होते ही मरुदेशीय (राठौड़ ) घीर 
प्रसग्न मुख दिखलाई देते हैँ । 


है अदा ( उयमालु के ) ०ंशज ! तूने वज्लख पर आक्रमण करते 
समय अरवदेशीय ( यबन ) बीरों को नष्ट कर दिया, उसकी प्रशंसा सब 
सेनायें करता हैं। उस ममय तेरे श्रंग मी तलबारों से ज्ञत-दिक्षत दो गये । 


है जोधपुर के राजवंश में श्रेष्ठ काने पाले वीर अमरसिद ' 
तेरा मुख उन घात्रों से गेसा सुशोमित होता है मानो इन्दन ( सोलद- 
यार तपाये हुए सोने ) में भग लड़ दिये हों । 





राठोड़ अमरसिंह ( निमाज ) 
४ गीत ४ :०- 

ओद्दीज् चढ़े तारा दुरंग मुगल दृणिया ओंदीज, 

बिसर मिलियो ओहीज उबल थागां । 
करे पुज्ञो अमर निजर दोलव करो, 

(यू) तुबकमीर (कहे) पत साइई आगां॥ १॥ 
ओदीज्ष खूदा झंडा मिलय ऋन आवियो, 

बल वाजाशियो जेत वाज़ा | 
फमरदीसांन यस * अमह अरजां करे, 

राखिया मृदीकर पद राजा ॥ २॥ 


ह॒ प्राचीन राजस्थानी गीत 


यसही ने खबांनी तणे ग्रह ऊपसं, 
दायिरे दसत रा तमाचा दीप । 
साह भागलू फहे खरा साहरां, 
फर्मैंघ री हक्कीकक जादरां कीध ॥३॥ 


इता कर खून दरगाह पिच आवियो, 
राह दहुवे सिरे नाम रहियो। 


कुसलू सुत वाह बे-वाह हीमत कस, 
हि क्रिलमपत. बाह वे-नयाहई कहियो ॥४॥ 


( रच८--फविया करणीदान ) 


आर्थ:--तुजकमीर वादशाद से निवेदन करने लगा--जो अमर- 
मिंदू आप से सलाम कर रहा है. यद बदी वीर है जिसमे तारागढ़ 
( अजमेर ) पर अधिकार किया, मुगलों को नष्ट किया और रणवारयों 
के घजने पर (युद्ध में ) बुरी तरह से मिद्टा । अतः इस पर कृपा 
दृष्टि करिये ! 


कमरदी खान ( बज्ञीर कमरुदीन ) ने भी बाशाद से प्रार्थना की, 
कि यद्‌ ( अमरसिद ) बदी बीर हूं, जो मण्डा ( पताका ) फदरावा हुआ 
लड़ने के लिये आया था एवं जिसने विजय दुन्दुभि वजवाई थी। श्रतः 
ऐसे राजबंशज को प्रसन्‍न रखना चाहिये । 


बादशाह के उमरादों ने भी राठौड़ बीए की चर्चा करते हुए 
कद्ा, कि खान के मुद पए दादिने द्वाव से तमाचा ( थप्पड़ ) मारने बाला 
यही योदा है। 


प्राचीन राजस्थानी गीत हि 


हे कुद्ालसिंद के पुत्र ! तेरे भुजवल को धन्य है क्योंकि जब तू 
( दुश्मन का ) सृत करके द्विन्दू और यवनो' से भरे हुए शाही दरवार 
में पहुँचा, तव वहाँ तू श्रेष्ठ माना गया और तेरी भुजाओ' की यादशाद 
ने भी प्रशंसा की । 





कृमार अमयसिंह 
( महाराजा जोधपुर श्रजीतर्सिद्द का उत्तराधिकारी ) हे 
++; गीत ४ :-- 
दिल्‍ली मर मंडा हुआ दिठाल, 
थाई अमामा केमण अथैंमे। 
सहर वसायो हुतो साहजां, 
अयथभँग धमरोलियो अमें॥१॥ 
श्रप्ती कीस हता खड़ आयी, 
गजण कलोघर कुबर सुर। 
लसकर मेले सदर लूटियो, 
प्रोह्द फ्राटां साइज--घुर ॥ २॥। 
वय अजमाल हूत डरपंती, 
पद्साहां त्रिय चीव पढड़ी। 
बुगवा आलपाल कर चैंठी, 


सड़े पाय हुये “वढ़ाखढ़ी॥३॥ 


चरदी मांदि मचाणों पखला। 
किघर रखेगी. मल 
बाप करे बोहतेरा, 
बेटे करे. पढे ॥ ४ | 
लाल को भिंच माल लछुकावे, 
बन बनोने जुई.. जई 
मंजूसडी लीघां में, 
बानरी हैंई ॥ ४ ॥ 
( सच०ताओशात ) 
अथे-जव सिंद की सेना के फहराते हुए. झण्डे दिल्‍्लीश्यए 
सैन्य समृह की रोकने का साइम किमी 


को दिखाई दिये। तने उस अपार 
भ्े नहीं दिखाई दिया । उस अमंगवीर ( अमयर्तिदद )नेतो शाहजहां 
द्वारा बमाये गये नगए को तोई कोड ही दिया । 

ने पाले उस युवराज शिरोमणि 


प्राचीन सजस्थानों गीत मु 


वीर ( अभयसिंह ) का पिता ( अजीतसिंद ) जिस तरह विशेष संतति 
वाला कट्ठा गया, उसी प्रकार यह वीर भी विशेष युद्ध कर्ता है /? 

फिर भी ये यवन-स्त्रियां आदि जबाहरात एवं मालायें इधर उधर 
छिपाने लगीं और पेटियां बगल में उठाये उसांसे लेती हुईं, भयभीत 
होकर इधर उधर मांकती हुई वन्दरियों-सी दिखाई देने लगीं। 





महाराजा अजीतर्सिह ( ज्ञोघपुर ) 
- गीत 5६ :-- 

अज्ा थाह हीमत तणा लीजिये उचारण, 
ह एरी बात दस देस रीघा । 
केद मक किया पतंसाह भाले करां, 

कैद था ज्िंका पतसाह कीघा ॥१॥ 
आंद चढ़ जोम पैरा लियंण  उफणे, 

तैज्ञ कंज प्रवाड़ा बणे ताजा । 
एकिया पक सुलतांथ जस आज रे, 

रोकियां क्रिया सुलताण राजा ॥२॥ 
लगस घर जोम बैरं लियय लूबियो, 

खेड़ारे खला मोटा जिरद खाट | 
बाहर अंदइ हजरत ददिया बेड़िया, 

क्िता इजरत झिया बेड़ियां काट-॥ ३॥ 
वाहजी थाह सुरघर तणा वाइरू, 

जैरिया खाग डाले अजेशात- 


28 प्राचीन; राजस्थानी गाव 


ओल में भला आलम--पता आंणिया, 
किया. ओलम-पता' ओल केरशा ॥४॥ 
ग्रथी कृपया मया वेणी पूी परख, 
नरांपत. ऊनथां घणा नाथे। 
आलमां साह सिर छातर ऊथोलिया, 
मेलियां गरीबां तणे माथे ॥ ५४॥ 
रीज वेतायने तखत एकां. रिपू, 
तखत झ ख्रीज्ञ हेकां उतारै। 
दिली री पातसाही तणी  वहादर, 
थाप ऊथप जिका हाथ थारे ॥६॥ 
- ( रच० अज्ञात ) 
अर्थ:-द श्रजीतर्सिद ! आपके साइस को धन्य है। आपकी 
बात पर सब फोई प्रसन्‍्न होते हैँ। आपने कई थादशाहों को तो कैद 
मुफ्त कर बादशाह वना दिया और क्यों को पकड़ फर केद 
कर दिया। ! 
है भद्दाराजा ! आप हठ पूर्वक प्रतिशोध लेने के लिये श्रपना 
प्रताप फैलाते रहते हो, जिससे आपकी ख्याति कमल के समान शोभा 


पाती दे। जिस प्रकार आपने बादशाह को पकड़ कर यश प्राप्त किया 
उस्ती प्रकार बन्धन में पड़े हुए को बादशाह घना कर ख्याति प्राप्त की । 

है राठौड़ नरेखर ! आपने प्रतिशोष भाषना से शत्रुओं के 
पीछे पड़ सौमिमान मद्दायश प्राप्त कर लिया! आपने हाय पकइ फए 
बादशाद के वेड़ियां डालदी और जो पन्धन-में थे उन्हें थन्धन मुक्त कर 
ग्रादशाह बना दिया। 


शदोन राजस्थानी गीव ५ 


हे मरुवरा के रचछ ! आपने खद्माघात करके श्रीमन्दों को 
बर्बाद कर दिया। शाहों को तो आपने वन्चन में डाल दिया और जो 
बन्वन में ये, उन्हें मुक्क कर वादशाद बना दिया । 

है नरेख्र ! संसार, आपकी. मुहप्रि एवं कुदष्टि का परिचय 
पा चुडा। क्योंकि आपने नहीं नयने योग्य (अवरा) को माय दिया है 
( काबू में कर लिया ई )। आपने बादशाह के मस्तक से छत्र उतार 


मरीतरो अ 


कर गर्त्री' के मस्तक पर रख दिया। 

हू दीर ! आप ध्मन्‍न होकर ”क्क को तख्त पर पिठा देते हैं और 
रुष्ट होकर दूसरे को तख्त से उठार देते हैं। इस लिय कइना पढता है 
कि दिल्‍ली की चादशाइत पर किसी को स्थापित अथ्रत्रा उससे धुत « 
करदेना आप ही के हाथो में है । 

राठौड़ नरेश अजीठसिंद ( ओघपुर ) 
> | गीत ७ -- 

नहा पियारी पियारी सुरां आसुरों पियारी नागां, 

प्याते रिस्लां जखां ग्रणां मंप्रद्रां प्रदीत। 

घतारी कुझारी नारी सदारी ठगारी घरा, 

दिद्ध चांबापत्रां पाता समापरी झजीत ॥ १॥ 

दाह घारी बाराह खझ्रुमुदृट घारी सेख देवा, 

दृददी राजा प्रपू. कामबेनू ज्यूं: दुकाल। 

मानधाता ऊपड़ी न द्वावां, वेणथ घुषरभार, 

मेंदनी सुपरातं दिका अदी दूजे मालहा२॥ 

करों न मांगी दीधी पांडवां दिली, कीघी, 

चापड़े -मिड़ाया जे दिखाया चाला चीवा , 


है 2 आचोन राजस्थानी गीत 


४... रैणा कंस खपायो थपायो उग्रसेण राजा, 
'जिका रेश रीम देखो जसारो अज्जीत॥३॥ 
ब्रिलोकरे नाथ हाथ ओडली घरती तिका, 
"बाचियां धरती थियो बेशद रे ख्ुप! 
केंकई छुडायी राम धरती मरत काज, 
(इला तिका पादवां दी अजमाल भूष)॥ ४॥ 
राजा बली राजा अवतारां में परसराम, 
अचतरे जओधा परे आजा तीजी उचार। 
और चोथी आगाहटां पातां देखडार एहो, 
देश नरां नागा निको अवबन्नी दातार ॥५॥ 
( रच२--द्वारिकादास दधवाडियां ) 
श्र्थ:--है श्रजीतर्सिद ! नर, शरधुर, सुर, नाग, श्रगपि, यक्त, गण 
और गन्धर्रों तक को प्यारी लगने बाली:एवं पवित्र कौमारी प्रथ्वी, जो 
बड़ी धूर्व और ठगिनी है, को तू ताम्रपत्र ( सनदें ) लिय कर कवियों" 
को दान में देता दे । 
है दूसरे ही मालदेव ! जिस प्रथ्वी को याराद ने दाद पर श्र 
शेष माग ने मस्तक पर धारण किया, राजा थु ने जिसे धुरी तरद 
चेन रुप में दुद्य, मास्धाता, बेशु, घुधुमार जिसे नहीं उठा सके, 
इसे तूने कवियों को दान में दे दिया। 
पर जसयन्तसिंद के पुत्र अजीतसिद | जिस दिल्ली (इम्द्रप्स्त ) 
को पाश्ठवो' ने बसा।या, करिए भी कौरवों में पाण्डयों को भू-भाग 
नही दिया, दोनो पक्ष खुले मैदान में जुट पड़े भौर इच्धानयूबंक 


श्राचीन राजस्थानी गीत श्३ 


| युद्ध किया। इसी प्रथ्वी के लिए कंस मारा गया और उम्रसेन पुनः राज्य 
पर स्थापित हुआ। उस प्रथ्वी को कव्रियों के लिए द्वान देने पाला 
तूह्दीहे। ह 


विशाट रुप त्रिलोक पति प्रथ्वी के लिए हाथ फैलाने फे कारण 
बामन रूप हुए। अपने पुत्र भरत को प्रथ्वी दिलाने के कारण[किकेयी ने 
राम को वनवास दिया। (हे अजीतर्सिह ) ऐसी उस एथ्यीफों 
कवियो' को दान में देता हू । 


हे मरेश्वर ! तेरे जैसा या तो बली राजा था अवतार धारी 
परशुराम ( जिसने प्रथ्वी को क्षत्रिय रहित कर राजाओ' का भू-भाग 
ब्राह्मणों को दिया ) ही हुआ, तीसरा जोधा के पंश में तू हुआ | तेरे 
ममान चौथा उदार पीढ़ियों तक उपभोग में थाने वाली भूमि,दान में देने 
वाला न तो देवताओ' में, मनुध्यो' और नागो' में ही हुआ है.। 





'राठोड़ भद्ञ नतिंह ( गोपालदासोत, झड़ ) 
+--: गीत ८ :-- 
पह चाड देश छल भीर पलटती, 
कुलवट ते पूछिवों किसो । 
इंदतौ जिसौ जनम लग ऊदड़, 
उरजन प्रित सांपनो इसौ॥१॥ 


घरिये अघणि आप तण पृहड़, 
मित्वियो सारे निमे मन। 


श्४ आचीन राजस्थानी गीत 
निहसे खो उससे निग्रहि, 
बंछतीं वाइ जूड़ियों विधन ॥२॥ 
प्राल्न तो श्रज॒वालूण परियां, 
घट बूटे आवाहे याव । 
मिलियो दिनि धवलों राउ भार, 
पद प्रीयतों। तिसी परिजात ॥ ३॥ 
जिम अमाल अमिनमी जैमल, 
हालिये दलिदलू थंभ हुवो। 
कोहरी बल चाहे नर कौर, 
मोटे प्रति सांपने मुदों ॥ ४ ॥ 
! ( रच+--श्रज्ञात ) 
अर्थ:-सैन्य समूह के पलटने पर देश-रक्षा के लिये राजा ने जब 
चढाई की, तथ वंश स्वभाव के 'अठुसार क्या पूछना था। हे उडड़यंशी 
अजु नभिह | जन्म से ही जैसी तेरी रुचि थी मैसी ही मृत्यु तूने जोश 
में आकर (युद्ध में ) प्राप्त की 
है धहड़ (राठौड़ )! बूने ( अपनो भुजाओं पर ) युद्ध भार 
अद्वश कर निर्भयता पूर्यक तलवारों से तलवार मिलाई एबं शब्र॒श्रों से 
संघर्ष करता हुआ थू नष्ट हुआ / (,पास्तव में ) रत्यू के लिये जैस! 
बिध्न प्रद समय नुझे चाहिये था, यैसा दी मिला । 
है'पाला ( गोपालदास ) की पुत्र राठौड़ ! अपने पूर्वजों की प्याति 
को उम्बत् ( पविन्न ) सिद्ध करने के लिये तू शरीर के दुकड़े २ दो जाने 


आचीन राजस्थानी गोत श्ह 


पर भी शस्प्राधात करता रहा । ( वास्तव में जैसा तूमे चाह था वैसा ही 
मुझे मृत्यु का छुदिन प्राप्त हुआ । 

है नूतन जयमल ! दिल्‍ली की सेना जब ( युद्ध में ) बढ़ी, तव 
मू स्तेम स्परूप ( अडिस ) हो गया और मरुदेश, जो कान्ति दीन होने 
बाला था, इसे कांतियुक्त करते हुए, अज्छे दिन में नूने मृत्यु प्राप्त की 





राठोढ़ ईसरदास ( कल्याण दासोत ) 
+- गीत ६ :-- 

मिले आर भेछुक पधे वीर दाक डाक पचि, 

पेसें  रंमरथ होया परंमाल पांखि। 
आखने अथार वार वीसमी नीसांण बाज, 

इंपरा अमंग नाथ ऊपरा भारांणि ॥ १ ॥ 
पढ़े सार भार पूर भाहुड़ं है थाद्र एकां, 

मिले सुरां ताल काल कौतिंग में काम । 
न्रह ब्रह तूर आमि ऊछल मिले अयासि, 

सोहे कलाऊत मार्थो एकड़ी संग्राम ॥ २॥ 
धहवदँ घोम श्र वढ़पढ़ों चढ़े पारि, 

इंह्हड़ौ रंम बाई वरमाल हाथि। 
मर्ड़ गज्ां भांति भूरी दीरयों बीराध वीर, 

मली मली मारे मांय मिद ते मरायि ॥ ३ ॥ 
घाराले निजोड़ि पढ़ा पढ़े धरा खंवि पूरि, 

जोध थुध जैतरंत हुवे ऐिता मेम। 


१६ : आचीन राजस्थानी गीव 


अबरी वरेश सेग राठौड़ आरोहे ग्थे, 
अमिनमी रायांमाल जोति मिले एम ॥ ४ ॥ 
( रच>-अन्लात ) 


अर्थ:--अभंग चीर ईए्वरदास पर जब जिपम रूप से ( भीषण ) 
नक्‍्कारे बजबाते हुए शत्रु चढ़ आये और बार होने लगे, तथ बह पीर 
( ईश्वरदास ) युद्धोस्सव मनाता हुआ भिड्ठ गया जिससे वीर-दुँकार 
होने लगी, नवनारों पर डंऊे पढ़ने लगे एवं वरमालायें लेकर अरप्सराये 
विमानों को युद्ध की ओर बढ़ाने लगों ! 

जब अफेसे उस कल्ला के युत्र ( या वंशज ) पर समृ्े युद्ध का 
भार आ पड़ा, वत्र उसऊे द्वारा युद्ध णिड़ते ही अपार शम्ब्र सड़ी होने 
लगी, अश्वारोदि वीर जुटने लगे, युद्ध देखने के लिये देवता एकत्रित 
होने लगे, एवं ताली बजाता हुआ स्वयं यमराज मृत्यु का खेल रचने 
लगा साथ ही तुरही वज्ञन लगी तथा वीर उछल २ कर आकाश को 
छूने लगे । 

युद्ध-भूमि घड़घड़ने लगी गजेना फरते हुए बीर खड़गधाराश्रों 
का सामना करने लगे, हँसती हुई अप्मरायें बरमाला वीरों फे गले में 
डालने छगों । इस भकार बीर-शिरोमणि युवक बीर ( ईश्वरदास ) 
योदान। एवं हाथियों को नष्ट करने लगा, जिसे देखकर सूर्य भी उसकी 
प्रशंसा करमे लगा । 

उस जोधा के बंशज जो दूसरे दी रायमल तुल्य था, ने तलवार 
से तलवार मिलाकर युद्ध च्षेत्र को शर्यों से पाट दिया ( इस प्रकार ) वह 
राठौड़ वीर अपने पिता के सदश जिजयी कद्माता हुआ कुमारी श्रप्मरा 
के साथ॑ त्रिमान में बैठ कर ईश्वर की ज्योति में जा मिला ! 


प्राचीन राजस्थानी गीठ श्ज 


गठौंड़ ईश्वरदास ( कल्याण दासतोंतव तथा रायमलोत ) 
+-: गीत १५० :-- 
पैर विभाहिज बढ़ मौजां अ्रविजे, 
कुल उद्योत कहाये । 
ईसर बंडिम तक इईखंतां, 
इसि पह मीठह न आजै॥१॥ 
सबलां खलां नामिज समहरि, 
कत्रि. सबलां दन कीजे। 
कूल अजुवाल गँगेत ” कलोघर, 
। दुजा मी ने दीबे॥२॥ 
पूजण रेण चाचर निज पांणे, 
बढ हथ आंकण वासं। 
समरढ़ तुझे कल्याण समोम्रम, 
फेम हुवे अनिकारां ॥ ३॥ 
भुज्ञ पूजे पतसाह महा मढ़, 
गुण नव्रखंडे गाए । 
' खिति मांय महबति खेडेचा, 


रह 


५ सत्र खाग पसाए॥ ४॥। 


( रच०-अ्रज्ञात ) 


अथेः-हे ईश्वरदास ! तू शत्रुओं का नाशक और विशेष दानी 
है, इसीलिए तू दंश का सूर्य कद्दा जाता दे। तुमे देखते हुए दूसरे राजा 
तेरी ख्रमता नहों कर सकते । 


प्राचीन राजस्थानी गोत 


है गांगा की कल्मा को धारण करने और छुल को उच्यल करने 
वाले वीर | तू युद्ध में बलवान शत्रुओं को झुका देवा और द्वान देकर 
कवियों को भाग्यशाली बना देता है ! यह देखते हुए अ्रन्य तरेश तेरी 
घुलना महीं कर सकते । 

हे फल्याणदास की भ्रान्ति देने बाले वीर ! तू अपने दार्थों से 
कवियों की पूजा कर उनके मस्तक पर तिलक किया करता है, मानों सू 
अपने लम्बे द्वाथों से उन्हें ऑरुता ( अंकित सा कर देता है ) * 'श्रतः 
अन्य कृपाण धारी तेरी समवा किस प्रकार फर सफते है । 

है मद्दान वीर खेड़ेचा ( राठौडट ) ! तेरी भुजाओं की वादशांद 
भी पूजा करता है नत्रों खण्डों' में तरा शुण गान होता रहता है भर 
तू ज्षत्रियत्थ के साथ वलबार के वलपर प्रेम पूर्थक प्रध्वी का उपभोग 
करता रहता है. 





चांदावत राठौड़ उदपसिंह, नरप्िंह भौर लखधीर 
“++ गोत ११ :-- 
उदेसिष नरसिंप लखधीर खड़े आगरा, 
बींद बणिया ब्रहूँ नगरा बातों] 
रेबतों बोरतां बाहतां. सत्रतां, 
चाहियों मेड़ते नीर चांदाबतां॥ १॥ 
बेठ तोपां घरर थरर भईंवी पला, 
भाट पड़ केमरां साट भरलक भला । 
खाद खड़ हालडां टूक ऊछल खला, 
बांज गरकाबव कीघा समर प्रपिलों ॥२॥ 


आ्राचोन राजस्थानी ग्रोत १६ 


धन्न बिलेंद वोरिया स्पामध्रम धारियां, 

कूरमां तथा दल बीच अहँकारियां । 
बाहतां साहतां बोसरा बरारियां, 

अखाड़े घुडायो श्रूर तरबारियां॥ ३॥ 
गाघरे पाखरां फाटि पड़िया भरे, 

केमरां कंचता जरद टुकड़ा करे | 
बोदणी भ्िलम रूकां भाप वृत्तरे, 

बीदंगी कुरमां तणी कमधां वरे ॥४॥ 
जैहही ठकोरा टूक पाड़े जुबा, 

चूड़ि कय हाथलां धार श्रोणी चुवा। 
दुधारा कदार्स पहड़े गहणा दुबा, 

हेत करि पीढ़िया लत्य बाथे हुवा ॥ ५॥ 
पिजारा भावसी तणा बाखाणिया, 

- जोसरा वीटिया च्यार चक जांखिया। 
तिलक कर निलाटा अपछरा ताणिया, 

परोगर परिमाया बीच बेठाणिया॥ ६॥ 


( रच०--अज्ञात ) 

अथे;--शत्रुओं को आते हुए देखकर उदयसिदद, मरसिद्‌ एवं 
लक्षधीर नामक तीनों चांदावत राठौड़ों ने युद्धाथे नक्कारे वजवाये तथा 
दुलदे बनरर ( युद्ध में ) घोड़ों को बढ़ाते हुए सबत-पदधारी वीरो' को 


काट २ कर फेंकने लगे )( इस प्रकार उन्होंने मेड़ते दुर्ग को कांति- 
युक्त कर दिया। 


श्‌० आचान राजस्थानी गीत 


जब सिंद-सदृश वीरो' ने युद्ध में घोड़े बढ़ाये तब वोपों की 
गड़गड़ाहुट से चारों' ओर की प्रथ्वी फट कर नीचे की ओर धसने लगी, 
घहुप से बाण छूटने लगे और टकरा २ कर ज्यालायें छाने लगी तथा 
खड़खड़ाती हुई दुश्मनो' की ढालें टूक + होने लगी । है 

स्वामी धर्म परायण वे वीर अपने ऊर्भ्वकाय धोड़ो' को कछबाही 
सेना पर साभिमान बढ़ाने लगे और धनुप को खींच २ कर बाण-पर्पा 
करते हुए, खद्ग-अहारों से युद्ध भूमि में चिनगारियां विखेरने लगे। 

लहँगे रूपी पासरें फटकर गले में पड़ गई, वबाणों द्वारा कंचुकी 
रूपी कबच के टुकड़े २ होगये, तलवारों के अह्दारों से साड़ीरूपी शिरस्थ्राण 
लिसक पड़े । इस प्रकार उन राठौड़ वीरों ने कछूबाही सेना रूपी दुलहिन 
का वरण ( कादू में ) किया । 

भनुप-टंकार दी युद्ध में जेदरी (नूपुर आदि का) शब्द वन गई, 
रक्‍तर॑जित द्वाथ चृड़ियो' से. मुशोमित ( मेंददी-रें गे ) हाथ बनंगये, 
दूधारी तलबारो' शवं कटारियो' के घाव अंग-भूषण बन गये । ऐसी 
दुलद्टिन रूपी सेना के साथ ये ( राठौड़ ) बीर गले में हाथ डालफर 
रणशबय्या पर सो गये । 

( इस प्रकार ) उन बीजा एवं भावसिंह के ( राठौड़ ) वोरो' का 
यशगान दोने लगा, जोश से भरे हुए उनवीरो' की असिद्धि संसार में 
फैल गई और अप्मरायें उनझे ललाट पर तिलऊ कर एवं अपने२ विमानों 
में विठलाकर उन्हें स्वर्ग को ले चली! 


प्राचान राजस्थानी गत सर 


राठौड़ कृपा ( जयमलोठ, बालाइत ) 
+-४ गीत १२ :-- 

वडा सर सुदवार थड़वार बिरदां वहण, 

मेलबथ ठाल कलि चाल मारू। 
कुल तिलक तूक सरिखा सुहृड़ कूपक्रन, 

सदा लग अरधिया वडिम सारू॥ १ ॥ 
प्द्दीयड़ दलां दल मुहरि दन मंडयण, 

घार मर आवरण खत्र थौड़। 
उनलां कमल घीदाहरा श्रतुलूबल, 

मांनिनं तुजिसा न्याय कुल मौढ़ ॥२॥ 
सार सफरि मे वें कीध जग सासखियो, 

मिहणि आरि थाट जे नाद माते। 
सुमद पैं जेबहा सदा आखाड़ सरिघ, 

कर्मंध आुज्ञ पूजिने अचढड़ काजे॥ ३॥ 


पायि सत्रवट जतू मल चढियी प्रमतति, 
घरा रखपाल रखणतालि दल घीर। 
बंध रा तिलक जैमाल रा वीर वर, 
निवड़ मह्ठ निवे “आया रहे नीर ॥ 9॥। 
( रथ०-अज्ञात ) 


अवे:--हे राठौड़ वीर कृपा ! तू बड़ा शूर वीर और दानी है। 
तद्नु रुपतेरे विर॒द भी बड़े हूँ। युद्धकर्ताओं की पंक्तियद्ध सेना से 


प्राचीन राजस्थानी गौत 


स्प 
शक 


एक तू ही द्वाथ मिलाने वाला है । हे कुल-निल्रक योदा ! हुक पे 
योड्धाओ' के कारण ही पूर्व पुरुष ( पुरुपा ) वंदनीय हैं. 


है वीदा के वंशज (या पौत्र ) ! सामना होने पर तू सू्य-सह5 
(श्रचण्ड ) होकर दरायल में बढ़ता हुआ एवं तलवार हारा विर्षाजे 
बीरों से लड़ता हुआ अपने पवित्र धूहड़ बंश-क्त्रियत्य का पालन करता 
रहता है, जिससे तेरा मुद्ध निप्कलक दिसाई देता हैँ । इसलिये तुमे 
वंश का सिरमौह' कहा जाना उचित दे ( 


हे रणदक्ष राठौड़ वीर ! ( युद्ध में ) जब शस्त्राघात होने लगते 
हूँ, तब तू पीठ नहीं दिखाता है, (अत्युत ) आगे बढ़ता ही रदवा दे! 
इस बाद का साक्षी समत्त संसार हैं। ( बाह्य में ) तेरे भिड़ने पर 
शत्रु >समूह भाग जाता है और आपत्ति के समय नुझ जैसे बीरों के बादु 
ही पूजे जाते हैं । 


हू जयमाल के पुत्र (या वंशज ) ! वू कुल का तिलक एवं श्रेष्ठ 
बीर दे। मूमे अपनी भुजाओं पर क्षात्र बट की शोभा भली भाँति धारश 
कर रखी हूँ। हे धीर पीर ! सू धरा-रक्तक एवं सेना में अविराम शस्त्रा- 
घात करने बाला दे | य॒द्व भूमि से तेरे प्रवेश करने पर दुश्मन झुक 
जाते तथा समाप्त द्वो जाते हैं। युद्ध में तेरे सम्मिलित होने पर ही थीरों 
की मुख कांति बनी रहती है । 





ठाढ्र केशरीपिंद राठौड़ ( रायपुर ) 
-++ गीत १३ :-- 
सेस ईस बंस' जहरी एराक भू वेपजां सूगा, 
मेधा पूर वता गे लेहरी घढ़ा मोह़। 


६ टिप्पणीः-- बेंशमास्वर एव हिंगल कोरा के शनुसार 'दून ( लोबहर्पण )" 
रजा-पूप्‌ के यप्ष-्सममय उपन्ल हुधा, जिसे कर्द्ध देश दिया सगा । उसको शादी 
बूटदबल साग पृत्री 'घत्री से हुई | शिव्रके बशद्धान से उमड़े टि्रथवा' नामक पुत्र 
दया दिसने चाएयों दी १२० शाायें बरादुपू त हुईं । 
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हा 
] 


रूपयां ये घाव तोठ देहरी न रखे रोला, 
रेणुवां है. मं एड केहरी राठोड़ ॥१॥ 
चाह बांयी पाणीपंथा मोड़णा कैवीयां चमू, 
ग्रथा-सिघ चल थांमा तोड़णा गयद। 
आसखरेस तेञ्र में जीपया जंगां रखे एहां, 
नीपया बद्वास्ां पद्ां भाखरेस नंद ॥२॥ 


जाां प्रगां परोकी अरेहां परां छठी जागे, 

खूम देव ऐगकी अछेहां धरां खांय। 
दखां शु्मां ढेंहां किलां स्याम काज भंजे देहा, 
मांणु ठुरां भीच ऐेद्रां रखे ऊदा माय ॥शा। 


रखा ग्रथां ऊुगतां, तरंतां त्राचा पाथ रूपी, 
वाया बार पेना चाँपरीये अंगों बाघ। 
आजा कऋन्‍नू परे सुपातां ठगं भढ़ां आदा, 
अरबे न काया मार सांचां कर भाव ॥४॥ 
रे ( रच+-द्थवाडिया पोखरराम ) 
अर्ध:-शेपनाग एव शिवद्वारा समुत्पन्न (चारण ) वंश के 
इद्विमान्‌ तथा पद्मरचना करने बाले ( किया )को बैगवान एवं चंचल 
तथा खू दते रहने वाले घोड़ा का तथा मातपित पत्त स वीर एव तीन 
घेरा दी हुई पक्तिदद्ध गख्ज-सेना को भया देने वाला वया बुद्ध में शरीर 


की परवाह न करने वाले याढाओं को राठौड़ क्रेघरीसिंद ( अपने यों ) 
रखता हू ! 
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अश्रेप्ठ बाणी वाले एवं ग्रन्थी' के ज्ञाता तथा अच्छे अक्षरों से ' 
रचना करने वाले कवि, पानी को तैरकर पार करने वाले चंचल एवं तेज 
( झाशुगामी ) घोड़ों और शत्रु-सेना को परात्त करने वाले एवं युद् 
में स्तम्भ की तरह अडिग द्वाथिया को मप्ट करने वाले तथा विजय पाने 
बाले राजवंशी ज्ञत्रिय,, भाखरसिह के पुत्र के यहाँ रहते हैं. 


प्रश्न का उत्तर शीघ्र देने वाले, ( कविता की मस्ती में ) भस्त 
रहने वाले एवं गुणदक् कवियो' को, हरिण्य एव पत्तधारियो' के समान 
कह्दे जाने वाले तथा देव अंशी एवं टक्कर से दुर्गों को ढद्ठा देने बाले 
घोड़ो' को और दूसरो' के हित युद्धाथं तत्पर रहने वाले असख्य वीरों 
को नष्ठ करने वाले तथा स्व्रामिद्दित खून बहाने घाले भयानक योद्धाओं 
को, उद्गावत राठौड़ों का सूर्य ( केशरीमिंद ) श्रपने पास्त रखता है । 


छक्ति पूर्वक प्रन्थ रचना करने याले म॒व॑ वचन रूपी पेने बाणों 
से धार करने थाले कवियों का, ( रण-सिन्घु को) तैर जाने बाले 
चंचल घोड़ी का और अ्जु न के समान धलुर्धारीं तथा युद्धनसमय में 
सिंह-सद्श साइसी वीरों का, अपने हाथों से पोपण करता हुआ राठौड़ 
बीर ( केशरीमिद ) सम्मान करता रहता है ।इसफे यहाँ अयोग्य 
सम्मानित नहीं होते । 





राठौड़ कर्यमिंद्,, साहिब खान और अर्ससिंह ( चांपाबत ) 
-; गीत १४ :-5 
दल मिलिया सबल्‌ मठक्रियों दर्मेंगल, 
खग वाजे. लूजिया खल। 
जुध पंठा चांपा चार जल, 
परदसे. कमपन सदस बलतार॥ 
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चाह अछर थधारियां चौसर, 
सुर सेंकर जोवे समर। 
कन, साढ्ि, अखई, वाह ऋर; 
मीपतिकरां थोमियी भर ॥१॥ 
रिणि सबंदी अर्द भ्रुत्ध रिणिमल, 
मुह रागत बिद आए मल) 
हाले इमल नेठ ई हींपल, 


या] 


पाल -- हरा जूद अपल ॥३॥ 
ग्रित प्रीच्र पिताप्रह. प्राघरि, 
प्रिव देवल ऊतरिया मरि मरि। 
पोत्नं घनत्च॒ चाहीतां. ऊपरिं, 
सुत्रि हरि ज्ीति समाया समदरि॥ए॥। 
( रच+-अप्नात ) 
अथ:-जब सबल सेनाओं के भिड्ज्ञान पर युद्ध छिद्टगया, 
खड्गाघात फरते हुए शत्रु, इलट पड़े. तब इजारों गुना अधिक वल 


प्रदर्शित ऋरने हुए अपने वश को उम्बल करने के लिये चांपावत राठौड़, 
युद्ध में उतरे 


जब कर्णमी, साहिब खान और अखयसिंद ने कराघात कर 
राब्रुओं को ये दिया, तब ( चरण की ) इच्छा करती हुई अप्सराओं 
ने द्वा्यों में मालायें उठालीं, एवं देवता और शंकर यद्ध देखनेलगे । 

रणमल के समान पाला के बशज जा अतुलनाय बार एव सवत 
पदथारियों के झुद्धिया थे, जब ( यद्ध में ) हकार करते हुए मिड्ठगये, तब 


रद आचोन शजस्थानी गीत 


] 
समस्त बीर ठिठक गये और धज्ेत्ें जाने पर भी घोड़े कठिनाई से 
आगे बढ़ने लगे । 

पृथ्षेज़ों के समान ही पिता और पितामद ने मर कर ( यश ) 
सन्दिर की रचना और पौतश्र ने मरकर उस ( यश-मन्दिर ) पर ध्यजा 
फहरादी । इसे श्रकार तीनो' (पिता वितामह और पौत्र ) ईश्वर की 
ब्योति में लीन होगये । 


गठौड़ क्रिसनतिह.' 
+5 गीत १५ “+-- 
सजे साकुरा पाखएं नरां कामरा करारा साथे, 
बाजतां नगारां बंधे बीरों धममें बीर। 
/ मारकां हजारों सीस धावियों अठेल मार, 
घर रो यथाखरां बेल शआवियो संधीर॥१॥ 
विवाया अच्छरां सोक पराजी हाक डाक बीरां, 
बींटियो सधीरों घया धारिया शिसंन। 
पाणी अड़े पाछरे कृत्राण बांणा रीठ पढ़े, 
केबराणा कुयाणा बागों शुगंंणां क्िसंव॥श॥। 
फोरड़ा लीदेढा तूटे बिछूटे छक्कड़ा कढ़ा, 
नीपका नीयाड़ा माँ हाकले नरींठ। 
घृष थोजड़ां भहां पनवढ़ां भांजि घढ़ा, 
गठोड़ां शोनाड़ां लागो बागो बिने गैठ ॥३॥ 
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ममक्के अराब्रां नालां गड़क्के अग्राजा मोम, 
फहकके फीफा ओण अड़क्‍्के फूणाल। 
घड़क्फे कायरां नरां बड़कके सनाह धारां, 
लहक्फे चाचरां घशां कड़कक्‍के लंकालू ॥४॥ 
शेमरां हेमए नरां पाहि गड़ितंदीय गरा, 
दूसरा केदरी खिले खेचरां दुबाह। 
सो सरा खजरा कर्ग बुरा परा फूटे सेल, 
ऊपरा अच्छरां करे रिझखरा उछाह ॥५॥ 
रुडां मखरुडां करे नवेखंडां नाम राखे, 
अफाले वितंडां गश॒ुर्णा कोमंडा अग्राज। 
चापड़े उडंडां भेंडा भ्रुडडां पराई चाडां, 
बीच ज्ञा्डा थंडां रहे आड़ा खंडां बाज ॥६॥ 
सामंतां पाखठी लोधां राठोड़ सदत्तो सवी, 
पऐले पारवत्ती करें आरती प्रसंन। 
सकती रेंजाड़े श्रोथ बीरती बिमाढ़े सत्रां, 
कीरत्ती एहाड़े मिले « मुकत्ती कसंन ॥७॥ 


( रच०-अशज्लात ) 
अथ्थः-सूरसिंद के पुत्र वीर राठौई ने घोड़ों एवं साथियों को 
सजाकर करार (भयंकर ) शत्रु कामरों -- पर नस्कारे 


बजवाये और ( रणज्षेत्र )में, आगे बढ़कर उन्हें संत कर दिया । ( इस 
प्रझर ) धीरवीर वह अड्जाह योद्धा, हजारो हत्यारे वीरों पर आक्रमण 
कर अन्त में स्वप्त-बीरो - का सहायक बना ।* 


आचीन राजस्थानी योत 


रे 
बा 


वीर करिशनसिह के खड़्गाघात एवं शराधात शुरू होने पर 
अप्सराओो' के विमानो' की आवाज़ द्वोने लगी, उलकूद करते हुए 
विरो' की हुँ़ार होने लगी, विध्यु ( भगवान ) का स्मरण कर बहुत से 
साथी बीर उसके आसपास होगये और अड्जाझू पक्ष के वीरो' (विपक्षियों) 
पर कमानो' से तीरो' की झड़ी करने लगे ) 


जब राठौड़ों एवं अनम्न शत्रुओं में लगातार शब्बवर्पा होने लगी, 
तब हाथों में लिये हुए चादुक एवं शब्र हटने लगे, उत्साह में छके हुए 
बीरों के कवच की फड़ियां हूटने लगी, शत्रुओं से निधड़क निपटते 
हुए बीर ललकारने लगे एवं भयानक खड्गाघातों से सेना विनए होते 
लगी । 


सिंदद सदश धीर किशनसिंद ने जब ललकार की तब तोपों तथा 
हुपकों से अ्रग्नि-ज्वाला फैलने लगी एवं उनकी गर्जना से प्रथ्वी प्रति- 
ध्वनित होने लगी, फेफड़े फड़ फड़ाने लगे, प्रथ्वी शेपनाग के फणों से 
जा टकराई, कायर कांपने लगे, शड़्गाघातों से बरतर हूटने लगे तथा 
बीर। के मस्तक कट २ कर लुइ़कने लगे । 


दूसरेही कैंशरीसिद ठुल्य बीर ( किशनमिह ) ने (युद्ध में ) 
अपने दोनों हाथी को चलाकर आकाश मार्ग पर चलने वाल देवता आदि 
को प्रसन्‍न कर दिया, एवं हाथी-घोड़ों तथा शत्रुबीरों को काट कर युद्ध 
भूमि को पाट दिया। जब बाण, संजर एवं भाले वीरो' के छूदय को 
विदीर्ण करने लगे, तय यह देखऊर श्रप्सरायें वित्राह् संबंधी भोज्योस्सव 
की तैयारी करने लगी। 


« श्रन्य की सद्यायता के लिये चढ्राई करने याले इस वीर ( किशन- 
सिद ) ने शत्रुओं के शरीर क्षत बिक्ुत कर नव खंड भू तल पर अपना 
नाम अ्रमर दिया । उसने धनुप की टंकार करते हुए दवाथियों को घायल 


न्घ 


आदी शाजम्वानी 
। कर लइलद़ीते क्र दिये (हम प्रकार ) कल बाइबल से छुले 
| मैदान में ज फहएावा देसी सैन्य अं प्रवेश के खद़गाधावीं 
पे से बणशायी हे गया * 
् केक चातमीके व आस क्षर कैलाश में 
पहुँदा, तय प्रसन्‍न रह हँ पर्वत ने इसे ऋएदी आवारी ' (ह्म 
द्ट प्रकार ) डमने बीएताप इक शजुओं की तशकप्एफ्ंडी को शोणित से 
हि दूह कर दिया $ बह. आए किशन, कीति को ये छोड़, सर्व का 
आप कर गया । 
१८] हि 
रफोड कली (शपमलोंठ ) 
गीत ध६ 
४ घलु. चढ़ पुलिया पत्ता बदीदी। 
ह माण गंदोवर पद मंलीतों । 
कले।.. मेले स्ज्ञपत कंदीतों, 
छ्लिण अंबता सै अस कीठो ॥ ९ 
) प्रबल सम. पतसादि 
पु साई. दो बीढ़ी।. से 
बदिया ज़िके लिखाहें। 
कं शढ सियासत कले पढे शहद ४ २ 
बल गई ग्ट तलदददी थांणो। 
व रब. अगर करे. शोसांगो । 
हि कड़वा. पे कटे कलियाणी। 
प्र पढ़िये दें स्दियांणो। £3)| 


३० 


आचोन राजस्थानी गोत 
वे माझी वे तखत बडाले, 
विहद हुआ थे बेघ विचालों। 
ऊदा राब दुरंग उधालें, 
रायमलोत.. दुरंग रखबाले ॥ ४॥। 
जिम राबल दूदों जेसांणे, 
लनिदसे चूंडा राव नागांणे। 
सातवल सोम मुझ पसिवियाणे, 
कीमो मरय जिसे ऋलियाणे ॥ १) 
परावेगढ़ जूफार पताई, 
सके जैमल चीवोंड़ सवाई। 
लाखबटा सिर मांद लड़ाई, 
वाघ॑ हरो लड़ियो परदाई॥ ६॥। 
घरपत. कान २टहे जालंपर, 
थाट विडार हमीर रणथंभर । 
अंग तिणय लान 'भराखला ऊपर, 
कलियो जूझ मूथो गज केदर ॥७॥ 


“अचलू विलोको सींगय आगे, 


जुध जोधपुर मु्मा छल जागे। 
लान तिकां सिर॒अपर लागे, 
खेड़ नरेश्वर विडियो. खागे॥ा८थ॥वा 
हाथी सहर॒ मांणख 5 दाथालो, 
कान मायरण माझी काली । 


६34 


३२ आचीन राजस्थानी गीत 


रबि सस हर लग नाम रहावे, 
इत्र समा मं वेठो आवे॥१४॥ 


( रच? राठौड़ प्रथ्वीराज़, बीकानेर ) 





अर्थ:--बीर कल्ला श्रेष्ठ क्षत्रिय कद्दे जाने योग्य था । (सचमुच) 

, उसका जन्म विजय श्राप्त कर यश-प्रात्रि के लियेही हुआ । अपने 

बल पर उसने बादशाह को प्रत्युत्तर देते हुए कहा, कि मैं युद्ध में 
मँडोवर राजवंश की इज्जत बनायी रखूगा । 


सैन्य श्रयाण से पूर्थ ही बीर कल्ला ने शाही दरवार में युद्धार्थ 
प्रतिन्षा कर वांबूल ( बीड़ ) उठा लिया श्रौर अपने वचन को निभाता 
हुआ, सिवाने के दुर्ग पर लड़ता ६श्रा धराशायी दो गया । 

सित्ाने दुगे के नीचे घेरा डाल कर कर द्धः जोधपुर मरेश ने थान 
नियुक्त फर दिया और गजेना की ! यद्ध देखकर बीर यल्ला ने कड- 
बचनों में कहा, कि मेरा मस्तक कटने पर ही तुम लोग सियाना दुर्ग 
प्राप्त कर सकोगे। 

जब दोनो बढ़े * तख्तों (दिल्ली एवं जोधपुर ) के स्वामियों 
तथा उनसे अमुख वीरों ने मिल कर श्रपार थुद्ध छेड़ दिया, तब ( शाही 
बल पर ) मरुनरश ऊदा ( उदयसिंह ), सिवराना दुगे को सो देना 
चाहता था; परन्तु रायमलोत ( रायमल का वंशज ) बह थीर कलल्‍ला 
उस दुर्ग का रक्षक, धन गया ( जीतेजी दुर्ग को हाथो से नहीं 
जाने दिया )* है 

जिस प्रकार जैमलमेर पर रावल दूदा, नागौर पर चौढा, इसी 
सित्ाने दुर्ग पर सातल और साम- 


£4॥ आधोन राजस्थानी गोत 


( इस प्रकार ) उस मंडोबर राजवंशी बीर कल्लाने मस्ती के साथ 
मर कर सुथाति श्राप्त की तथा प्रसिद्धि पाकर अपने नाम को यावत्‌चदध 
दिवाकर अमर करते हुए, विमान में बैठ इन्द्रसमा में स्थान पाया। 





राठौड़ गौत्र्धनधिंह ( चाँदावत, कू पाव्रत ) 
४ गीत १७४-- 
गछु॑बंध सुछलि श्रणमंग गोवरघन, 
घंण दलूसों वाधियों पणों। 
कमलि घाव वरणियों नवकोठा, 
दटीकी जप. मेलिया तणों॥ १॥ 
मुह विहंडियो भ्रुजे राव भारू, 
दुलड़ो मढ़ा दाखते देख। 
चौरंगि. चहुँदलां. चांदाउत, 
आंगलि हुवा तणों अ्रविसेख ॥ २॥ 
असहां रिख अरणियां में आखित, 
होह पवेदां घुणि चीर हक। 
असिमर मभंक कलोघर ईसर, 
ते छतिरि सत्रवद चौ तिलक॥ ३॥। 
मुद्द भांजिया तणा मौहेला, 
मिली ते साद्ी गयणि मिणी। 
कुल. झामरण  अमिनमा कूपा, 
भू मंडलि चादियो मरणि॥ 8॥ 


[ रघ०-भड्डाठ 


३६ आाचीन राजम्थानी गीत 


कटकी अणी ऊजलां कमपज, 
मछर सपूरित निमर्म मण। 
अणमभंग सहज बढा आवबरिया, 
तगे वीर जिम सिंघ तण॥ २॥। 
खत्रियां खत्री तिलक पसेड़ेचौ, 
सददन विधि असिमर सधर। ' 
सू करे विद धारिया सरल, 
हरे दृद जिम राम हर॥३॥ 
प्रघण खाग जोवतां बाडिम, 
मेर प्रमाण मुरघत मौड़। 
मयंक तणी गोवरधन महियलि, 
राजे सोह सु तणि राठौड़ ॥ ४ ॥ 
( रच5-अ्ज्ञात ) 
अथेः-हे बीए गोवर्धन ! तू सेना का स्वामी, जोधा के घुल 
का दीप एवं विशाल काय है। नू पूर्णतया सहनशील ह। हू बंश'के 
छश्नरूप बीर ! तुममें बड़ों की रक्षा फरने के स्वाभात्रिक चेही गुण 
( विद्यामान ) हूँ, जो त्तेरे पृर्थज्ञ चोंदा में थे । 

ह मिंघा के पुत्र! तू और पीरम का पुत्र दोनों ही एक समान 
बीर हो। सेनाओं के श्रप्रमाम में रहकर राठौड़ वश में पवित्र कदेज़ाने 
बाले, प्रमन, निर्माक, अमंग एवं पूर्थज्ों के उद्दे श्यो' की पूर्ति करने याले 
तुम दोनों ही हो । 

ज्त्रियों में श्रें० राठौड़ फुल-तिलझ, गदा शस्त्रधारों एवं अपने 
हाथी से प्रिरुद प्राप्त फरने याले दे राममिद के पौश्र (या यंशज़ ) 
तथा दूड़ा के पौ५ ( या पेशज़ ) ! तुम दोनो' समान ही पलवान हो । 


भर आचोन राजस्थानी गोत 


( इस म्रकार ) इस मंडोवर राजवंशों बीर कन्लाने मस्ती के साथ 
मर कर ख्याति प्राप्त की तथा अ्मिद्धि पारर अपने नाम को याववृचन्द्र 
दिपाकर अमर करते हुए, विमान में बैठ इन्द्रसभा में स्थान पाया । 





* शहौड़ मौवर्धनसिंद ( चाँदावत, ऋू पायत ) 
+«+ गीत १७ :- 
गलुपंध सुछलि अणभग गोबरघन, 
घपण दलसी वाधियों घणों। 
कमलि पात्र बणियाँ नवकोठा, 
दौडी जुघ मेलिया नणो॥१॥ 
हुंद। पिहंडिया। छुजे राय भारू, 
दुजड मा दाखते देख। 
चौरंगि.. चहुँदलां.. चांदाउत, 
आगलि हुवा तो अ्रविसेस ॥ २॥। 
असदा सिख श्रणियां में आखित, 
होइई देदां धुणि वीर इक। 
असिमर अंक कलोधर  ईसर, 
तो सिरि खापपट चौं तिलक ॥ ३ ॥ 
मुह मभांजिया तथा मौहला, 
मिली ते साथी गषणि मिणी। 
कुल भामरण  प्रमिनमा रूपा, 
भू& मंदलि चादियो मरणि॥ ०३ 
[ सच०-मज्ञात ) 


प्राचीन राजस्थानी गीत 


क्रटकां अणी ऊजलां कम्रपञ, 
मछर सपूरित निर्म मण। 
अणमभँग सहज बडा आवरिया, 
त्रों बीर जिम सिंघ तय ॥ २॥। 
खत्रियां. खत्री तिलक खेड़ेचौ, 
सहदन त्रिधि असिमर सधर । 
मु करे बिरद धारिया सबलोा, 
हरे दृद जिम राम हर॥३॥ 
पमघण खाग जोत्रतां बाडिम, 
मेर प्रमाण गरधरा मोड़ । 
मयंक तणी गोबरधन महियलि, 
राज सोह सु वणि राठौड़ ॥ ४ ॥ 


( रच८-अश्ञात ) 
अर्थे:--हे वीर गोवर्धन ! तू सेना का स्वामी, जोघा के छुल 


का दीप एवं विशाल काय है। तू पूर्णतया सहनशील है। हू बंश'के 
छत्ररुप घीर। तुममें बड़ों की रक्षा करने के स्वाभाषिक बेही गुण 
( विद्यामान ) हैं, जी तेरे पूर्वज चाँदा में थे । 


है सिंघा के पुत्र! तू और बीरम फा पुत्र दोनों ही एक समान 


वीर हो। सेनाओ' के अ्रप्रभाग में रहकर राठौड़ वंश में पच्रित्र कद्देजाने 


याले, प्रमत्त, निर्मीक, अमंग एवं पूर्यजा के उद्दे श्यो' की पूर्ति करने बाले 


तुम दोनों ही हो । 


स्त्रियों में श्रेप्त रादौद़ कुल-तिलक, सदा शस्त्रथारों एवं अपने 


हाथों से जिरुद प्राप्त फरने वाले ह राममिंद फे पौत्र (या बशज्ञ ) 
तथा दूदा के पौश्न ( या बंशज्ञ )! तुम दोनो' समान ही यलवान हो । 


प्राचोन राजस्थनी सीत 


"३ 


है राठौड़वीर गोवर्धन! तेरे !डारा विशेष खड़गाघात होते 
देखकर और सुमेह-सदरश उच्च स्वभाव चाला सोचकर कहना पड़ता 


कितू मरु भदेश का सिर मौइ है तथा तेरे पूर्वेज्ञ चांदा 
छूटा तेर शरीर पर फबती दे । 





राठौड़ गोपालदास ( कान्दौत, रायमलोत ) ' 
++ गीत १६ :- 

बडा ताल मेलण करण काजि अचडडां बचे, 

मैतइथ जीपप्य वरण रण जंग। 

मारफी दलां रखपालू गोपाल मल, 

गज गण डोहण दूसरी गंग ॥१॥ 
कानहरी सैंत्री गुरु अधणि आतम किये,” 
वध मीछां हँता पिधन वेलां। 
मिलिये कू'त कर पियो कलियांश मल, 
मिले तां हुवे जमरांण मेलां कर॥ा 

खैह पति खाटिया बढ़ां बिरदां खवे, 

छरां रखपाल अजुवालु छाडा। 

पड़ते मार पाहाई ज॑ बडा प्रचंड, 

ओटवें. च्रुज्नाइंड नहंग. आढा शा 
किये साद्ली कमल राइमल कलोधर, 
पढ़ इथां डसणि करिमाल पूजो। 


की 


* इद ब्राचीम राजस्थानी गोत 


देसि परदेसि दल ऐिंपा दीप दल, 
दलां री थंग रिखिमाल  दूजी ॥श॥ 
( रच॒०-अन्तात ) 
अर्थ:-है गोपालदास ! तू काये साधन के लिये युद्ध आगे 
यदकर तथा अ्रड्धिंग होकर शबन्रुओं से हाय मिलाता है । तेरे विजयी 
हाथ युद्ध में जयलदमी फा यरण करवा देते हैँ । तु शत्रु-संदहारक बनकर 
अपनी सेना का रक्तऊ वनजाता दे एवं गजसमूह फो नप्द करता हुआ, 
दूपरे ही गांगा के समान- प्रतीव होता है । 


है काना के पुत्र ( या वंशज ) | तू दूसरा ही कल्याणदास है । 
दे ज्षत्रिय-गुरु । तूने ही जोश में आकर आपचि के समय भयंकर 
शत्रुओं को नप्ट करदिया है। ( युद्ध में ) जब तूने अपने भाले फो 
( दुश्मना' के ) भालो' से भिड़ाया, तब ऐसा दिखाई दिया मानो 
यमराज के यहां मेला लगगया हो. £ 


' है सेडचे ( राठौड़ ) वीर ! तरे कंधो' पर ही मद्या विरुद शोभा 
देते हैं; तू ही सैन्यपंफ़ि का रक्षक, छाटा वंश को उज्यल करने वाला 
एयं प्रचंड प्नतकाय होकर युद्ध भार आज़ाने पर आकाश को अपनी 
भुजाओ पर थाम लेने बाला है । 


है रायमल की कला को धारण करने याले योर ! तू दूसरा हो 
रणमाल दे । तेरे द्वारा फाटे गये शत्रु-मस्तऊ ही तेरी थीएता के 
साहिरुप हैं। पटाधारी द्ाथियो को नप्ट करने याला तेश सड़ग पूजा 
पाता है देश पिदेश फी सेनाश्ो' में तू शत्रुओं का दलन करता हुआ 
मिंद्र के समान मुशोमित होता हे। अपनी सेना के लिये नू स्तंभ के 
ममान ६! 


ब्राचोन राजस्थानी गोत 52 


महाराजा गजसिंह ( जोधपुर ) 
“-६ गौत २० :+- 
मुदरि मांडिजे काजि दिगविजय मंडोवरो, 
घुर घमल सिरे परिंगद घरीते। 
दिलीई सोच गजसाह श्रुख देखिनै, 
दिलीब हरिख तोइई गज्ण दीसे॥१॥ 
करण मारथ महा मद्दाराजा कर्मेंघ, 
मिले मड़ताम सिर गयणि मेलं। 
चींव सुरितांण आगलि प्ियो चौंड रम, 
चुन सुरिताण तिम मे को चेलों॥शा 
आम थोमे भ्रुज्े मालदर आमरण, 
बंधे आपके छ्रां विशोवा बीस) 
दुचित दिलेस तद खलूं मांथे दुगम, 
सुचित तद परठिजे उब्रां सीस ॥शा 
मिद्री पतस्ाह से हाथि जिण मांजियां, 
बढ़िम विधि जास दरिगह बिराज। 
इसे बिरदे लिये ओ बगत ऊझपरों, 
सर सुव ते खत्रवाट साजे ॥शा 
है ( रच>-यारहठ नरहरदास ) 


». अर्थ:-हे मण्डोबर-स्थामो गज़सिंद | दिगिजय के लिये जद 
+ तू अपने दष्ण-सरश दीं को साथ लेकर हरावल में के जाता है, तथ 


झ्द प्राचीन राजस्थानी गोठ 


| परदेसि रच जी 
देसि परदेति दल पिंघा दीप दल, 
दलां री थम रिखिमाल दूजो ॥शा 
( रच५-अ्रज्ञाव ) 
अर्थ:-दे मोपालदास ! तू कार्य साधन के लिये युद्ध आगे 
बदकर तथा अडिय होझुर शत्रुओं से हाथ मिलाता है । तेरे बिजयी 
द्वाय युद्ध में खबलरमी का वरण करवा देते हैँ । तृ शत्रु-संहारक वनकर 
अपनी सेना का रहतक वनजाता है एवं गवसूमृह को नप्ट करता हुआ, 
दूसरे ही गांगा के समान- प्रतीत होता है। 


है कान्‍्द्य के पुत्र (या वंशज ) | तू दूसरा ही कल्याएदाम है । 
दे ज्षत्रिय-गुरु ! तूने ही जोश में आकर आपचि के समय भयंकर 
शत्रुओं को नप्ट करदिया ई। ( युद्ध में ) जब नूने अपने माले को 
( दुश्मनों के ) भालो' से भिड़ाया, तब ऐसा दिखाई दिया मानों 
चमराजू के यहां मेला लगगवा हो. 


इ 


दे खेडचे ( राठौड़ ) दोर ! तरे कंधों पर ही मद्दा बिरुद शोमा 
देते हूँ तू दी सैन्दपंक्ति का रख्छ, छाडा वंश को उन्बल करने बाला 
एवं प्रचंड पवतक्मय होकर युद्ध मार आज़ाने पर आकाश को अपनी 
झुडाओ पर थाम लेने बला है! 

है रायमल को कला को घारण करने वाले वीर ! तू दूसरा ही 
रणमाल दे । तेरे द्वारा काटे गये शत्रु-मस्‍्वक हो तेरी बीरता के 
सात्रूप हूँ । पटाघारी हाथियों को नष्ट करने वाला तेरा खड्ग पूजा 
जाता है। देश विदेश की सेनाओ_ में नू शत्रुओं का दलन करता हुआ 
सिंह के समान मुशोमित दोता है। अपनी सेना के लिये नू स्तस के 
समान दे । 


प्राचोन राजस्थानी गीत ६ 


महाराजा गजसिंह (जोघपुर ) 
+-४ गीत २० ;-- 
मुहरि मांडिजे काजि दिगविजय मंडोवरो, 
धुर घमल सिरे परिंगह धरीसे। 
दिलीबेीँ सोच गजसाह मुख देखिमै, 
दिलीबे हरिखि तोइई गजण दीसें ॥१॥ 
करण भारथ महा महाराजा कर्मेंथ, 
मिले मड़ताम घिर गयणि मेल। 
चींत सुरितांण आगलि पियो चौंड रज, 
चैन सुरितांय तिम न को चेलों ॥२॥ 
आम थोमे भुजे मालदर आमरण, 
घधे आधक छत्रां विसोवा बीस । 
दुचित दिलेस तद खलां मांथे दुगम, 
सुनित तद परठिज उबरां सीस ॥३॥ 
मिद्दौं पतसाह से द्वाथि जिख भांजियां, 
वडिम विधि जास दरिगह विराजै। 
इसे बिरेदें लिये ओो जग्रव ऊएपरां, 
सर सुत तपे खत्रवाट साजे ॥४॥ 
दि ( रच“-बारहठ नरहरदास ) 


अर्थः--है मण्डोवर-स्वामी गजर्सिह ! दिग्विजय के लिये जब 
* तू अपने घपभ-सटरश बीऐों को साथ लेकर हराबल में हो जाता है, तव 


9० प्राचीन राजस्थानी गीत 


दिल्‍लीश्वर ( वाशाहू ) को ('तुम्दारे प्रतिकूल होने पर सल्तनत भप्द 
कर देने की ) चिंता एवं ( तुम्हारे अनुक्ल रहने पर सल्तनत घनी 
रहने का ) हर्ष साथ २ होना रहता है। 


है. राठौड़ राजा | तू दूसरा ही चौडा है। जब दुश्मनों से तेरा 
सामना हीता दै, तब तू महायुद्ध करने के लिये अपना मस्तक आकाश 
से लगा देता है. ( उधल-पुथल मचा देता है ) | यह देख कर बादशाह 
दुःख और सुख दोनों का अमुभव करता है) 


हे मालदेव के कुल-भूषण ! तू (युद्ध के समय) जब 
आकाश को भुजाओं पर उठाकर ( उथल-पुथल मचाकर ) शत्रुओ्रों 
पर भयानक आक्रमण करता है, तब तेरे पराक्रम को देख कर बादशाह 
उदास दो जाता है. और शाही उमरायों का साथ देते हुए ठुमके देख कर 
प्रसन्‍नचित्त दिखाई देता है । 


दे सूरस्िंद के पुत्र | तूने एक ओर तो प्रतिकूल होकर बादशाह 
का नाशकर दिया और ( दूसरी और ) जब तू श्रकूल हो गया तब, 
उसकी सभा की शोभा बढ़ादी। (इस प्रकार ) तू संसार में शाह- 
नाशऊ एवं शाह-रक्षक दोनों विरुदों से सुशोभिव दोफर शसन करता दे । 





महासजा गजसिंद (जोधपुर ) 
+5 गीत २९ :-- 
घड़े क्ामि दलधंग गज़साह दल तोह बे, 
छात्रपति कमेंघ ए बोल छाजे। 
रूकि पतिसाह, दल लाज ते राखि॥ 
पड़े पतसाद रिखि तिद्विजण भांजि ॥१॥ 


प्राचीन राजस्थानी गीत डर 


सेन सुरतांय सुरवाश सम चड़ि सबल, 
अमर मंडल लगे एड. आगाज | 
ऊन्वेलयथ परिमद्रण तणों छल आवब्रगो ॥ 
ऊजला खत्री थारे भेजे आज ॥र॥ 
अमिनमां चौंड रत्न भ्रुज्जां बल ए रसी, 
: छात्रपति ग्रहे ग्रह हूँत छोड़ो । 
असपती तथा दल पूठि तो ऊबरे, 
मुहि चढ़े अप्तपती तुद्दीज मोड़े॥3॥ 
सूर सुत सुछलि दिल्‍लेस सके बंध सह, 
तेज ब्रधि दलां हूँ पैज वांणी | 
खाग मल खाद बल छांडि खिसिया खलं, 
वध जैकार सुर अखिल वांयी ॥४॥ 
( रच+२-वारहठ नरहर॑द्ास ) 
अर्थ:-हे राठौढ। वीए गजसिद्र ! सेनायें तुमे अपना स्तंभ 
मानती हैं और घुमे यह पद शोभा भी देता दे, क्‍योंकि तेरी तलवार 


शादी सेना की लज्ज़ा रखने वाली है तथा तुम से जो बादशाह मिद्ठता 
है, उसे तू युद्ध में नप्ट कर देता है. । 


टैे नरेश्यर ! शाहो सेना तथा स्वयं वादशाह भी चढ़ आवे, तो 
( तू पाद्दे नहों हट सझता ) (इस बात की साक्षी स्वयं देवगण मी 
आकाश से देते हूँ कि यद्द वीर ( और तो सत्र ठीऊ, परन्तु ) स्वर्ग को 


भो बचाने का साहस रखता है। ( वास्तव में ) आज तेरी भुझओं के 
यल पर ही क्षत्रिय उत्ज्ल् दे । 


फ्रर प्राचीन राजस्थानी गीत 


हे नूतन चूडा के समान वीर ! यई प्रथ्वी त्तेरी भुजाओं के 
सहदुरे ही टिकी है! तू कई छत्र धारियों को बन्धन में लेने अथया 
मुक्त करने की शक्ति रखता दै। शाही सेना तेरे पक्ष में आकर तो 
बच जाती है; परन्तु जो बादशाह तेरा सामना करता है, उसे कदम 
पीछे देना ही पड़ता है । 


हे सूरसिंद के छुपुत्र !तू अपना प्रताप फैलाता हुआ प्रसिद्ध 
युद्ध करने वाले दिल्लीश्वर (बादशाह) का रक्षक बनकर जो 
तूमे प्रतिज्षा की और अपनी तलवार की ज्वाला से विपक्ती यबनीं को 
भय भीत कर भगा दिया, उसे देख कर सारा संसार एवं देवता तेरी 
जय २ कार करने लगे। 
रादौड गदाधर (जैमालोत, गिरघरदासोत ) 
“5 गीत २२ :-- 
बे बीर हाकां धाकां धीम गैणाग धूवे, 
पवंग जुधि मेलियों दलां पहिले। 
आपछल बाप छलसांमि छल आवरां, 
गदाघर खड़ग घर ऋूक्मि गदिले ॥२॥ 
दले आदेसियों वीर गुर दूसिरो, 
जैत्र हथ दाहतों करग रण जंगि। 
दीर रस हाकले वाज रिणि बालो, 
भेलियों आवक थाटि अण्भंत्रि ॥शा। 
साबलां हलां पाड़ि रीढ माते समरि, 
ऊनलौ कमलि मुहरि अयारां। 


आ्राचोन राजस्थाना गाव घ्ट३ 


ब्रिजड़ दथि नांखियी खैंग गिरघर तरो, 
म्रर तन पूरियें सीसि सारा ॥शा 
मल्ला भवाड़ि जैमाल केसव झुवणि, 
जुड़े पह कामि पित आगली जेम ! 
बंधे वाखांस त्यां भर्झ न्‍्याएं बडा, 
ऊबरे जीत्रतां स्पंभ होई एम ॥शा 
( रच+-अज्ञात ) 
अथ्थः--जिस समय बीरों की हुँकार और शोर गुल से आकाश 
प्रतिध्धनित होने लगा, उस समय वीर गद्याधर ने 'अपने घोड़े को सब 
से आ्रागे बढ़ाया और वह रणोन्मत्त अपनी, अपने पिता तथा अपने 
स्वामी की रक्ा करता हुआ सद्ग प्रदृण कर विपक्तियों से भिड् पढ़ा। 
सेना ने उसे द्विताय बीर- गुरु मानकर उसका अभिनन्दन 
क्रिया | उस युद्ध के मतवाले वीररस से छके हुए वीर ने घोड़ा बढाया 
ओर श्रपन विजयी हाथो द्वारा तलवार चलाकर श्रभंग सैन्य समूह में 
बुरी तरह उधल पुथल मचा दी । 


इस रणशोस्मत्त, सतेजमुख और हठीले बीर गिरिथर के पुत्र ने 
शत्रु-सेना के अ्रप्रभाग के बीरो' के श्रंगो" में माला भोंक कर उन्‍हें 
गिरा दिया ओर घोड़े को सबेग बढ़ाकर अ्रत्येक शुत्रु के मस्तक पर 
खड्गाघात किया । 

बह अपने पूवेज जयमल और केशय को श्रेष्ठ चीर सिद्ध करता 
हुआ, अपने स्वामी के लिए उसके आगे आकर इस प्रकार लड़ा, 
जैसे पिता के लिए पुत्र। जो बीर भारे जाते हूं, उनरी प्रशंसा तो 
न्याय संगत ही है, परन्तु ( गदाधर की तरह ) इस प्रकार युद्ध कर 
यचने बाले पीर भी शुम दानव से कम नहीं कद्देगए । 





44 प्राचोन राजस्थानी गोत 


राठौड़ गोकुल ( सुआानसिंहोत, ईसरोत ) 
“-£ गीत ३३ :-- 
गहि चाहे मंडोवर जंगल, 
सांकड़ां मिलियां दलू सब्बल। 
समहर कुल लज्या पे संकल, 
गम्ां गमां वीठाणों गोकल ॥१॥ 
केवी मदर पूढि सुर-करामिणि, 
जड़ाधार पासे व्योह जोगिणि। 
मोहिया सुर अँत्तीख गयण-मिणि, 
राइजादी सोहियो महारिशणि ॥२॥ 
नूटे सार घुरे अंबालां, 
विधि आउधां वहे वरमालां।, 
रेखग रुधर काजि रखबालां, 
सजाउत ऊपरे.. सचाला ॥३॥ 
बप लोहां अपछर हँस वरियो, 
स्तर माला खेचरि रत सरियो | 
आपताहरों सुरां आवरियौ, 
सुनि हरि जोवि गति सांचारियों ॥४॥ 
( रच०-अज्नात ) 
अथ्थ:-जिस समय मंडोवर को घनी सेना ने जंगल प्रदेश पर चढ़ाई 
की, उस समय बलवान वीर एक दूसरे के पास आकर भिड्ने लगे । 


श्राचान राजस्थानी गोठ 


रु 


उस समय वीर गोझुल जिसझे पैरों में ऋल-लण्जा की आंखलाएँ 
पड़ी हुई थों, शर्में: शनेः घेरा जाने लगा। 

उस राज वंशत बीर के सामते शत्रु, पीठ पर देवी और 
समीप ही शिव वया योगिनियाँयों » अंतरिक्ष में सूर्य और देवता 
मुख्ध हो रद्दे थे । इस प्रकार वह वीर मद्यरण में सुशोमित हुआ । 

उस सूजा के वंशज के भिड़ने पर शत्र हटने लगे, नक्कारे 
बजने लगे और शब्रों के चलने के साथ ही उस बीर पर अ्रप्सराओं 
द्वारा बरमालाएँ फेंकी जाने लगीं तथा रक्तपात के इच्छुक, जिनके 


अंगों पर रेसार्ण है, ऐेसे ग्रिद्धादि पत्ती रह्क रूप में ऊपर भ्रमण 
करने लगे। 


इम आश ( आमरूएं के बंशत ) के रक्त-रंज्ञित शरीर का 
इँसवी हुई अप्मय ने बरण क्रिया | शित्र की झुण्डमाला एवं खेचरि 
आदि ढाइनियों को रक्त प्राप्त हुआ । इस प्रकार देवताओं हारा 
बह सम्मानित हुआ और हरि-ज्योति में विलीन होकर भोत्त को 
प्राप्त हुआ । 


गिरघरदाप्त ( केशबदातसोत ) 
+-: गीत २४ २-- 
पियन बार मिरघर सथर वाधियं बीर रसि, 
पह सुछलि सगाई थालम सँैंपंसे। 
मरण मंगल जिसोी बाणियों मोठ मनि। 
लाख खलू सबल निलमात लेख ॥शा। 


छ्द प्राचीन राजस्थानी मौत 


उससे नहैँग लग मार सिरि आवियो, 
बाहतो कर्िरेथ जणि जण चखाणे। 
अंत ऊछाद रिमराहि उर आियो, 
जुढंते बहलू दल तुद्द बांणे ॥२॥ 


हणे असुरांण तुढ़ि तांय जेमल-हरे, 
पाधरे पाँस पिड़ि शुई पचारे। 
अमंगल काल आणंद सम ईखियो, 
सेन दूमर सुगम कीध सारे॥शा। 


हुवी रिय थंभ निय साथ बिय्है हुवे, 
ब्रिदस मंनव हथा तिरि तमासें। 
सामि-ध्रम दाखि केसब तणों सींपलो, 
परेगी रंभम सुलोक  बासे ॥४॥ 
( रच०-अज्नात ) 


युद्ध की आपत्ति आने पर बीर गिरिधर के अंग ने चीर रस 
की वृद्धि पाई, उस स्वामि-रक्षक वीर को उस समय सब देखने लगे। 
उस उदारमना ने मृत्यु को मंगलप्रद और लाखों बलवान शत्रुओं 
को तिल भात्र समझा! 


युद्ध का सार सिए पर आते ही उसने अपने मस्तक को आकाश 
से जा लगाया | उस को शब्राधात करते हुए देख कर प्रत्येक उस 
वीर की प्रशंसा करने लगा। शत्रुओं ने उसमें असीम उत्साह भर दिया। 
बह लड़ता हुआ महती सेना को तुच्छ समझने लगा । 


प्राचीन राजस्थानी गोत ४० 


जयमल के उस वंशज ने द्वाथ उठाकर यवनों के कवच तोड़ 
कर नष्ट कर दिए। ओर वह स्वयं शत्रुओं को ललकारता हुआ घरा- 
शायी होगया ) उस वीर ने अमांगलिक समय को भी आनन्द प्रद 
श्रौर मद्ददी भयंकर सेना को भी साधारण सममा । 


साथियों के पीठ वता देने पर भी वह युद्ध में स्तंभ स्वरूप होकर 
ड॒टा रहा । इस कौतुक की ओर देवता और मनुष्यों के मन लग गए। 
इस प्रकार केशव का सिंह तुल्य पुत्र स्वामि धर्म को निभाता हुआ रमा 
का वरण कर स्वर्ग में जा बसा । 





राठौड़ चत्रश्ुन ( नरहरदासोत, चाँपावत ) 
“-: गीत २४ :-७ 
चित मोटे जगत बखाणे चत्रश्चुज, 
बैहुकधरीये खतन्री अति। 
दादे जसों गै-घढ़ा डोहण, 
पिता सरीखो विरद पति ॥१॥ 
सेन मनाह पींटियों सफरिम, 
सयल सपेखे करे सराह। 
भांणा मित्तो गज्ञ फौज भयंकर, 
* नरपालदे जिसौ नरनाह ॥र॥। 
ए सांमतां सांणि आगां लग, 
इलू उबचरे विसेखि इणि। 
जैवाउठ सरिखा जग मैठी, 
भाणाउत सरिखोी भिड़णि ॥१॥ 


भर आ्रचीन राजस्थानी गोत 


बाप तणे जु सरि अतुलि बल, 
बालु धमल जूतो पहसि। 
कलि वाले रखवाली कमंधज, 
डर ् कप 5 
जे सार ऊनली जसि॥ाशा 
( रच०-अज्ञात ) 


हे वीर चत्रभुज ! सारा विश्व तेरे उच्च मन की प्रशसा करता 
है! तूने शत्रु-संद्वार के लिए ज्ञात्र व्रत धारण किया है। अपने 
पितामद के समान तू गज-सेना का नायक और पिता के समान 
बिरुद्धारी है । 

हे लड्कुबीर ! सेना में कबच कसे हुए तुमे देखकर सब तेरी 


प्रशंसा करते हैं.। नू भाणा के समान गज़-सेना के लिए भयावना और 
नरपाल जैसा नरेश्वर है । 


हे बीर ! तेशा यह बंश पढ़िले से ही विशेष प्रसिद्ध है | तू जेता 
के समान संसार में घली और भाणा के समान भिड़ने वाला है । 


हे राठौड़ ! तू अपने पिता के समान ही अतुल बली हे और 
घवल-वबृपभ मुल्य होकर फीर्िरुपी रथ में जुत गया है । इस्त कलियुग 
में तू ही एकमात्र रक्तक है । इसीलिए तेरा यश उच्ज्बल है । 





महाराजा जसवंतसिंद प्रथम) ( जीधधुर ) 
+-* गीत २६ :-- 
छिले सेन साहण समंद कर्मेंघ ऊपरि छत्रां, 
ऊत्रला करे. आरंम अनिमंघ। 
पोकरशि पलटि गजबंध रा पाठपति, 
बॉधियों जोधपुर गछे छत्रबंध ॥१॥ 


प्राचोत राजस्थानी गीत श्र 


बाजते नगारें कक चाले विसम, 
जैंत्र हथ स्त्रियों इसी रण जंग। 
गहांग ग्र.. भलिया जैसा गढ़पती, . 
गिरंद पिणगारियो अमिनमा गंग ॥२॥ 


बाप जिम बढाही बडा वणियां प्रिरद, 
सरहर आमरण . सर्या साझू। 
महाराजा झु ते मांड कीधो विमद, 
मंडोवर अंजरसे. राव. मारु॥आशा 
सत्रीयद प्रगट करि ऊँत चाही खां, 
कुल विलक कादढ़िया कीट लियो। 
सपूताचार पविसाइ. सनमानियी, 
बालृते पोकरय अंक बलिया ॥ष्टा 
( रच०-वारहठ नरहरदास ) 
अधः-हे मद्ाराजा गलसिद के स्येप्ठ पुत्र | छत्रधारी बीर राठौढ़ ! 
अश्वारोदी सेना तुझपर हट पड़ी, तब तूने अद्भुत युद्ध छेड़कर अपने 


यश को उम्बल कर दिया और गये हुए पोतरण दुगे को जोधपुर के 
अधिकार में करा दिया । 

है दुर्गाधिप जमबंतसिद ! तू दूसरा दी गांगा है। चूमे नक्कारे 
बजदाते हुए अपनी विषम सेना (युद्ध में) बढ़ाई और गद्ाथिपों के साँतदरों 
पर अधिकार कर अपने दुर्ग की शोमा चढ़ादी । 


है राठौड़ राज ! तू सूरसिद के बंशजों छा शुरू से ही आभूषण 
स्वरूप दे! तू अपने पिता के सदश ही विरुदधारी है । दे मद्ाराजा ! 


५ आचोन राज़स्थानां गाते 


तूने मांडा को मद रहित करदिया ( अभ्िमान चुणे कर दिया ) है, 
मंडोवर राज्य को उसका गर्व है । 


दे पंश-विलक-चीर ! तूने राजपूती बट को असिद्धि देते हुए जे। 
विज्ञय का भार अपनी भुजाओं पर लिया एवं गये हुए पोखरण दुगे के 
अधिकृत किया, उस छृत्य का सम्मान स्वयं बादशाह ने भी किया 
( चास्‍्तव में ) तेरा यह वीर-कर्वेब्य निःसीम है । 





राहौड़ नरेश जसवन्तपतिह अ्थम ( जोधपुर ) 
+5 गीत रे७ :०«5. ०7: 

जग जैठी जीध जसा जोधपुरा, वड़ पद वाखाणे वखत, 
तू बारमे बरस ले खेड़े, तेरे साखां रो तखत॥१॥ 
चणियों जसा बारहे बरसे, शरधर सो तो जोड़ गिले, 
तो सारिखो हिंदुओं तुरके, भव छाते वाणिये,निले!॥(२॥ 
पालृक थक लियो अतुली बल, महपत नको प्रताप मणो, 
सहित जोधपुरा छर कलोधर, टीलो राब मालदे तणों ॥१॥ 
दलंयेंभ तथा दिलेसुर दीपी, जुड़ियों परधर हुए सके, 
तो ऊगतो बांदियों तुरकां, आथमतों वादे अरक॥४॥ 

» ४० '(रच०-अज्ञात ) 


अभेः--दे जोधपुर के स्वामी जसवन्तर्सिद ! तू संसार में बड़ा 
बीर माना जाता है और बड़े २ राजा तेरे शासन समय' की प्रशंसा 
करते हूँ। धार वर्ष की आयु. में दी त्‌ खेड़ ( मरु प्रदेश की आचीन 
शजधानी ) का स्वामी हो तेरहों शात्रा के राठौड़ों का तिलक स्व॒रूपी 
कहलाया। / - 


आचोन राजस्थानी गोव ६44 

है जसवस्तसिद ! वारदाबर्प की यु में तेर' और मरुप्रदेश का 

अच्छा सम्बन्ध स्थापित हुआ। वू.मरुप्रदेश से और' मरुंप्रदेश तुमे 
से शोमा पाने लगा। तेरा जैसा शोभा युक्त छत्रवारी और बोर हिल्दू 


३५ 5 ले 


ओर यबनों में कोई दिखाई नहीं पड़ता । 


है सूरसिद की कला को धारण करने वाले जीघपुर के स्वामी ! 
तेरे प्रवाप में किसी प्रकार की कमी नहीं । शैशवायस्था में ही तू अतुल 
बली हुआ, राव मालदेव-के राज्य सिंद्यासन का तिलक तेरे लालद पर 
किया गया | ह 


,द नरेश ! मरु देश को तेरा शासन सूंर्सिह के शासन-समय- 
सा क्षात हुआ और दिल्लीरबर ने भी तुमे दल-थंभ ( सेनाका स्तंभ ) 
उपाधि से सुशोभित किया । सूर्यास्त समय चन्द्रमा की ब्दना करने बाते 
यबन भी तेरे जैसे उदय द्वोते सूर्य की वन्दना करने लंगे। 





महाराजा जसवंतसिद अ्भम, ( जोधपुर ) 
+> ४ गीत शेम ;+-+ 
कवर गोस अ्रव दाल(स)श्षफी अने कलंदर, 
पीरजादां. मले स्ांज परमात॑ | 
फांन पतसाद रा- भरे "एक राई कज, 
बरे नहें पढ़े जसबंत जिते धात ॥१॥ 
लबी कराडे अरज काजी मुज्नों, 
पाइज़े देवहर दलां कर -पेल। 
मैछ वांचे - जका * हींद - भफलीन मंक 
उड़ो राजा -जेते बणे नह खेल शा 


डरे प्राचीन राजस्थानी गीत 


अर्थ कर नवा फुरमांण री आता, 
लियां कर साहरे कांन लागे। 
कहे मकदूम छुग हेक मजहय करो, 
जसो हींदू घरम मदत जागे॥३॥ 
देवलां मृरतं हूँव भी कंणी दिन, 
खुरम रो डीकगे कुबद खेले। 
दृढ तो तुरत सजर्संष रो दीकरो, 
मसीतां आभरा घुआ मेले॥४॥। 
सुरद दुआ देव तीर्थ निगम सासतर, 
जनेऊे वेलक तुलसी नरंजण जाप । 
राह हींदू धरम तशे साथत रहे, 
प्रगण मुरधघर धण्णी तणों परताप ॥५॥ 


( रच०-अज्ञात ) 


अर्थ:--कपट-गोष्ठी. कर के सूफी, कलंदर और पीर- 
ज्ञादे श्याम सुबह आते हैं और ,बादशाह के कान भरते हूँ, कि जब 
तक महाराजा जसबंतर्सिद जीवित है, तब तक दिंदू और मुस्लिमोका 
म्रजहवब एक होना कठिन है । 


मौलवी, काजी और सुल्लां अर्ज कराते रहते हैँ. कि 
है बादशाह ! आप भले ही सेना वढ़ा कर देवालयों को ढहादें, परन्तु इस 
समय, जब तक क्वि मद्दाराजा (जसवन्तसिद) अपने कदमो' पर खड़ा दे, 
हिन्दुओं का यवन कहलाना कठिन है। 


आचान राजस्थानी गोत श्रे 

(मौलबी आदि) खुदा के फरमान की आयतों का उल्ढ सुलट अर्थ 
कर शाइ को समझाते हैं और कहते दूं कि दोनों (हिंदू और यबनों) के 
मजदब को एक बनाना आवश्यक है; परन्तु जंसबंतर्सिदं हिंदू धर्म को 
बना रखने के लिये तैयार हे ( बह.दिंदू धर्म को नष्ट नहीं होने देगा ) । 

देवालयां और भृतियों पः जब किसी दिन खुरंम ( शाहजहाँ ) 
फा पुत्र ( ओरंगजेब ) आपत्ति ढाइ देता. है, तय वह गज़सिद का पुत्र 
( ज़सबंतर्सिह ); मस्जिदों को जला कर आकाश को घूम से आच्छांदित 
कर देता दे । 

,गायें, द्विज, देवता, तीर्थ, निगम, शास्त्र, तिलक, सुलसीदल एवं 
निरंजन भगवान्‌ का जप आदि हिन्दू घर्म संबंधी रस्में, नव तक मारवाइ- 
स्वामी हैं, तवतक बनी रहेंगी ( उसके अभाव में ही मिट सकती हैं ) । 

मद्दाराजा जसवुन्त॒र्सिह प्रथम, ( जोधपुर ) 
+- गीत २६ :-- 
धड़इड़ीयो मुणे 'पाजते .ठोले, 
हुए बागी कलप्त ' हुवा। 
धृदद_ऊल्नरते धबलागिर, 
खोद पे कुण घरे खा ॥१॥ 
आईसां.वणा 'बरफ ऊपड़िया, 
वेवडिया गुड़िया बंगालु। 
जसो पहाड़ हेमगिर: जाणे, 
तरफ तरफ “तूटे रिथवाल॥र॥ 


श्छ प्राचीन राजस्थानों गीत 


तूटो असण गसण तरवारयां, 
'कीक बहे सावलां भल। 
शलिया गजन तणे धवलाशिर, 
॥ दहुँ पतसाद्दां दणा दल ॥३॥ 


'अबरंग घाठ थाद थोइटिया, 
धड़ मेला लोटे धरणि। 
बाले हेम जेम बाहुड़ियो, 
रूक़ रहलि दे भीक रण ॥४॥ 
( रच०-बारददठ मरहरदास ) 
अ्रथः- घवल-गिरि-तुल्य धूहढ़ राठौड़ (जसभंतर्सिद) दोल आदि 
रणबायों के बजने पर जब धड़धड़ाने ( गजने ) लगा, तब विरोधी 
यबम पीड़ित होगये | उनकी रक्षा के लिये ( बहाँ ) ऐसा कोई भी दिखाई 
नहीं दिया, जो कंवे से कंधा मिलाता । 
हद्िमाद्वि-तुल्य महाराज जसघंतसिंद जब बर्फ फी तरह शस्त्र 
बर्षा करने लगा, तब शाह के पक्त की बंगाली सेना कट २ कर गिरने 
लगी | उस समय'बह बीए चारों ओर लगातार बार करने लगा। 
गजरसिहद के उस धबलगिरि-तुल्य पुत्र ( ज्रसबंतर्सिदद ) ने दोनों 
बादरशाहों ( शाह तथा शाहजादे ) की अश्वारोही एबं गज़ारोही सेना 
नष्ट करदी | उस समय उसके छुत-भ्रद्ार की ज्वालायें ( सब ओर ) 
फैलने लगा । पु 
उस राठौड़ राज ( जसवंतप्तिद्द ) ने, औरंगजेवरके बीर-समूह, 
को जो उसी के सदश ( बलशाली ) था, दवा दिया; जिससे बोरों के शव 
एक ह्वी जगह लुदकने लंगे। ( इस प्रकार द्विमाद्वि-तुल्य चढ़ बीर युद्ध 


प्राचीन राजस्थनी गीत श्र 
में लगातार खड़ग-प्रहयर कर शादह्दी दल को दुग्ध फरता ( अथवा 
लौदाता ) इआ अपने स्थान को लौट थाया। 


राठौड़ जोधसिंद 
++ गीत ३० :-- 





रयण चाट अवगादू आरण धर रारियां, 
जोध बारण घड़ी समर जारो। 
हद हुई गेन डारण तणा द्वात रो, 
. खलां उर दुसारण कूतखारो ॥१॥ 


नहेँग लग तोल बागां विकेट नगारां, 
मह अणी चगारां रगत मांजो। 
कलोघर जगा रा धाड़ थारां करां, 
गज खलां बगारापार गांजों॥२॥ 


जोम छक दरक जड़ियाल्‌ भंजा गजां, 
जेण तक बजर पड़ियाल बायां। 
जहर री छाक कड़ियाल तोरण जुधां, 
पेमहर असो छड़ियाल पायां॥३॥ 
अरदरा पमोड़ा पा धर अचीतो, 
चडम भ्रुज रचीतो बरद दांनों) 
शेल थारे कर्मंथ दखणपत सचीतो, 
महापल नंचीतों भूप मानो॥शा 


( रच०-अज्ञात ) 


श्६ श्राचोन राजस्थाना गात 


अथे--हे थीर जोधसिंह ! युद्ध-समय ,तेरा भाला उठा रहने 
चाला एवं धघकती हुई लोहकार को अहरण के समान दे, जिससे गज़ 
समूह भस्मसात होलाता दै | द्वे भयंकर बीए ! तेरे उठे हुए भाले की सीमा 
गगन-मण्डल है ( तेरा भालो गगनस्पर्शी है) और शर्त्रु-हृदय को 
विदीर्ण कर खटकने वाला हे । 

है जगा की कला फो धारण करने वाले वीर ! युद्धांथ भयानक 
नककारे बजने पर तेरे हाथों में सुशोभित रहने बाला भाला आकाश को 
उठाने वाला, सेना में रक्त द्वारा माँता जानेबाला और द्वाथियो' एवं 
दुश्मनो' को पिर्दीर्ण करने वाला वन जाता है । 

है पेमा के पौत्र (या घंशज) । तेरे हाथों में रहने चाले भाले को ज़ब 
तू गुरूर में आकर चलाता है, तब उसके वस्न-प्रहार से द्वाथी नष्ट हो 
जाते हैं त्था युद्ध समय कब्रचो' को नप्ट करता हुआ जहर की घूटन्सा 
( दुश्मनो' को ) अतीत होता है | 

हे राठौइ वीर ! तरे हाथों में रहने बाला यह भाजा शत्रुओं पर 
अचानक बार करता दे । तेरे प्रलंच-चाहुओ' को यश देता हुआ शोभा 
बढ़ाता रहता दे | दक्षिणी वीरो' को युद्धार्थ सचेत करनेवाले तेरे. इस 
भाले के वल पर ही महाराजा- मानसिंद (जोधपुर ) सदानिश्चिन्त 
रहता है । + 





. राठौड़'जालमख़िंह ( मेड़तिया, कुचागण ) 
++ गीत ३१ :-- 
पल साधवा फूटियों सिंध बारघ के लोप पारी, 
करी थू._ फटेठ हके छूटियों.. कोघार । 
“ का्लूँ पाख मद्दों वेग तूदियो नसत्र क्रिना, 
जालमी उताल रोस जूटियो ज्ोधार ॥१॥ 


प्रायोन राजस्थानी गोत ड्ड 


रमें तेण वमाता मर रुकेगी आयास रत्वी, 
घार सत्यी नचे के ततत्यी वीरघाड़। 
बखतेस मद्दारास्थी केरवेस हंत वागो, 
र्कां ज्यु पारयी जालो लथोबत्यी राह ॥२॥ 


सखिले मंत्रधार काली पिथ्रा बज्ञवाली खरे, 
सार बाली वूट़े प्रिंध फूटे श्रोण सीर। 
जालमो अत खेघ इसें वेष लागो जूटे, 
बाणासां विछूटे घाट छूटे नथी बीर॥श॥ 
चीसे नाग चम जोम हुओ तोम चक्ावू घ, 
धमे फोम भर्म गोम पढ़ा सार घोम। 
बिग्रइंतो देख मह्दां असोम संग्राम बोले, 
वाह वाह अ्रहो खरे गिरवांय बोम ॥४॥ 
जूफ मत्त आइंसी फ्िसोर चालू तीन जाम, 
रुका भीम नाद कीन दलां बरो घाण । 
इला जोधाणेस वाली नू थर्ये जालमी ऊमो, 
जआालमो पाड़ियां पछ्धे ऊबपे बोधांण ॥श॥। 
( रच-खड़िया हुकमीचन्द ) 
अर्थ:--योद्धा जालमसिद कुद्ध होकर शत्रुओं पर इस अकार 
) मझूपटा मानो सिंध देश का समुद्र तृद्घन पर आऊर फूट पड़ा हो, 


: हाथियों पर क्रुद्धासिद मपद़ा दो, पक्षयारी सपे उड् दो अबरा नक्षत्र 
द््हा हो ९ 


ध्ड प्राचीन राजस्थानों गोत 


महारथी कौस्वेशरूपी बखतसिद के साथ जब अज्जु न तुल्य 
जालमंसिंह गुत्थमगुत्या होकर जुट पड़ा, तब (रण में ) सशस्त्र 
बीर-मृत्य होने लगा और उस कौतुक को देखने के लिये सूर्य ने 
आकाशमागें पर अपना रथ रोक लिया। 


वीणा लिये हुए नारद एवं कालिका दोनों प्रसन्‍नमुख्ध दिखाई 
दिये, सिद्दों की दृढ़ समाधि खुल गई, सिंद-सहृश बीर शस्त्र ग्रहण 
कर टूट पड़ने लगे एवं रफ़ का स्लोव फूट पढ़ा। (इस अकार ) 
अभंग वीर जालमसिंदद, शत्रुओं से मिड्कर उन्हें खदेड़ने लगा और 
तलवार के घाट उतारता हुआ रण्सस्‍्थल से नहीं हटा । 


सैन्य भार से शेपनाग सिसकने लगा, आग्नेयासर के धूम एवं 
ताप की ज्वालाओं से चक्राचौंध छा गई, कच्छप ऊध्य श्यास लेने लेगा, 
आकाश चक्कर खाने लगा और धमाके के साथ शब्राघात होने लगे। 
इस प्रकार जालमर्सिह को उत्पात मचाता हुआ देख कर आकाश से 
देषवाणी में देवतागण "धन्य है । धन्य है !!?--कहने लगे | 


किशोरसिंदह का मतवाल्ा पुत्र जालमसिंद, तीन प्रहर तक 
मगड़ता रहा । उसने भीम-गर्जना करते हुए अपने खड्ग से शत्रुसेना 
को नष्ट कर जोधपुरेश्चर का आधिपत्य प्रथ्वी पर स्थापित कर दिया । 
यह देखकर सब कहने लगे कि इस बीर के अभात्र में ही मरुनरेश का 
आधिपत्य च्युव हो सकता है । 





राठौड़ जगमाल 
+-: गीत ३२ :-+ 
सेने साइणे पमंद्र सोहे संसार सिरे सुकरा 
उबारीजे दीजे मौजां इला अख़ियात। 


प्राचान राजस्थानों गोत रब 


पाठ रो ऊघोर पिता पाद जागे पाठ्यति, 
छाडाइसी जगमाल  हींदूकां री छातव ॥॥॥ 
चावरें चहू सुकाल चीतजे ऊरदंड चाउ, 
पोद चाहे मालां सही सत्रां उरे साल। 
निग्रहे अमंग नाथ डोहणे थाठां निडार 
रेणा रखपाल राजे दूबी 'रिणमाल ॥१॥ 
नाम अनंमा नाद नवरां कौंठां चाह नीर, 
थाच बया आज , जिसो उद्ाइरी इंद। 
दाखणो अदेखां देख दीपियो हींदू दुष्ाल, 


9 


मारत्रों महीप दूजी मालदे म्संद ॥शा। 


दू् 
गावणो जिवेधी घढ़ा मेलुणो म्रिड़ज माले, 
दइणों गयंदां खेति हंहोलयो ढाल। 
आगली दला अंग जैतखंम हुयी जुबे, 
जोघाइरी जग जैठ बोध जग्माल ॥४॥ 
केदरी र्धल माल गंग बाघ खजे जोध, 
रिणमाल चौंढे बीर सलख  रंढाल। 
तीई छाई जाल्द कांन्दड़ राइपाल थृ थे आसे, 
राठौड़. राजंती सीहे छला. रखपाल ॥शा 


( रच+-अज्ञात ) 


६० प्राचीन राजस्थानी गीत 


अर्थ:-धीर जगमाल की अश्वारोही सेना समुद्र तुल्य दै। 
यह अपने दवार्थों द्वारा रक्मा करता तथा दान देकर अक्चुणण ख्याति 
प्राप्त करता रहता दे । राज्यर्सिद्यसन का रक्षक एवं अपने पिता के 
सिंदासन पर सुशोमित होने वाला द। यद छाडा का वंशज हिन्दुओं का 
छत्र है ण 

श्रेष्ठ भाग्यवाला यह वीर युद्ध के समय उद्द'ड होकर झत्यु को 
बसाने के लिए उत्सुक रहता दै। मालदेव के वंशर्जों की शोभा बढ़ाता 
एवं शत्रुओं के लिए नाटशल्य (शस्त्र की अनी ) के समान दे) यदद 
अभंग बीर निर्भीक शत्रु-समूह को नप्ट कर देता दे | कवियों की रक्षा 
करने में यह दूसरा ही रशमल है। 


अनप्र वीरों को यह गर्जना करके मुका देता और मरुप्रदेश को 
कान्तिमान बुना देता है । ऊदा के बंशर्जों में आज यह इन्द्र रूपी होकर 
अपने हाथों दान देता रहता है । इसे देख कर यहा कहना पड़ता है कि 
इसके समान दूसरा कोई नहीं द्वे। यदद हिन्दू वीर भयानक और 
दीप्तिमान है| मरुदेशीय यद्द वीर दूसरा ही माल देव दै। 


त्रिविध ( अश्यारोही, गजारोदी और पैदल ) सेना को नप्द 
करने हाथ में भाला ले, घोड़े पर सवार होकर रशस्थल में प्रवेश करने, 
हाथियों को गिरा देने, ठालरूपी वीर! की परीक्षा लेने और सेना के 
अप्रभाग में रहने वाला, अभंग विजय-स्तंम के समान जोधा का वंशज 
वीर जगमाल संसार में बड़ा वीर कह जाने वाला है । 


सिंह-तुल्य इसके पूर्वज-ऊदा, मालदेव, गांगा, वाघा, सूजा, 
जोघा, रणमल, चू'डा, हठीला सलखा, टीडा, छाडा, जाल्द॒णसी, कान्दड, 
रायपाल, धू'धा, आशा और सीहा हुए हूँ । वैसादी यह राठोड़ रक्षकों 

» का भी रक्षर है । 


आयान राजस्थानों गोत ६६ 


, राठोड़ जगमाल ( किशनसिंदोव ) 
+£ गीत ३३ :-- 
खत्रव॒ट चद खाम तियाग अखूदित, 
समर जीपणदार  सेत्र। 
ठारण कवि, केहरी तणो भ्रम, 
जगो-भगो. भाखे जगन्र ॥१॥ 
असिमर दाने अरमंग अण पहड़ित, 
चित भालिम निय क्रित कुल चाल । 
प्रिसण घहण पत्र पढ़ि गाहण, 
जग सिगलोइ थाखे जगमाल ॥२॥ 
फरिमर चाउ अमंग कुल-दीपक, 
दीवे ब्रिद मोदा सु दलि। 
अर ऊ्धापय कवि थापण इल, 
मालदरो.. प्रमण मंडलि ॥श॥! 
निकल क खडढ़ग तियाम निमे नर, 
गाहाँ गुर सबदी गजबंध। 
अरियण बडा वहय पिड़ि आचे, 
कायम पड़ दन दियण फरम्रंघ ॥9॥ 
है ( रच०-अछ्ात ) 


अथेः-ह फेशरीसिंद के पुत्र (या वंशज ) जगमाले ! संसार 
पार २ तेरा नाम लेरूए यद्द कदता हैं कि यद्‌ घीर क्षत्रिय घट ( मरोड, 


हर प्राचीन राजस्थानी गोंत 


ऐंठ ) घारण कर खडग चलाता रहता है।इस का अक्षुएण त्याग 
(दान ) कवियों को पार लगाने ( आपत्ति दूर करने ) वाला है । 


है बोर ! नेरा नाम ले-लेकर जग पुकारता है कि यह खड़ग 
चलाने में अमंग वीर और दान देने में अपूर्व दै | यह देखा गया है 
कि इसका चित्त अपने कुल-कर्तव्य की ओर रहता द्वै। यह शत्रु का पत्र 
द्वारा सूचित कर उन्हें कुचल देता है । 


है मालदेव के वंशज ! सारा मण्डल ( अदेश ) कहता दै कि यह 
वीर तलवार पकड़ने में उत्साददी और नाश रहित कुल-दौपक दे! जिस 
प्रकार यह उदारमना है उसी प्रकार इसके विरुद भी भारी दै। यह 
सत्रुओं का नाशरु और कवियों को स्थापित करने वाल( हे । 


है निभय राठौड़ वीर ! तेश खड़ग अहण करना और दान देना, 
दोनों ही निष्कलंक हैं । इसीलिए दे गज़ारोही ! तू दद बीर और बड़ा 
यशस्वी माना जाता हू । अतः अपने हाथों से बड़े २ शत्रुओं का नाश 
करने और दान देनेवाले, हेबीर ! तू बहुत दिनों तक शासन 
करता रहू । 





राठढ़ जूकारसिद ( जगपालोत, नरपिंद दासोत ) 
-£ गीत ३४ :-- 
घड़िम वार बड़ब्रार खत्रभार धरियें विसवि, 
डांडइड़ि. सातला खलां डोहै। 
तिंध कूफार नरसिंष रा सींपला, 
सर वेट सुययवटद  भुजे सोहे ॥?१॥ 


प्राचीन रावस्‍्थनों गीत ६३ 


दिये श्रणदोल चित झूम हू बायलों, 
हाथलां खलां दणि पर बण हीम। 
बब्रण घथ पढ़ा अपरी वरण वीर बर। 
पिराजे उमें विद अजे वरियाम ॥ २) 
ऊज्ला कर्मंथ भूपाल-इदरः आमरण, 
मिडुणि खंगि जैत डाल मांगे। 
अतुल पल तार सु तणि ऊँचापिरा, 
छलां रखपाल मे सांह छात्॥३॥) 
समर जीप सपल बढ़ा खाट सुजस, 
तिछी जो जिंहीं इलबाट ओोव़। 
सुर सुदतार भूफारतिप ( तो मिप्ता ) 
हुईं क्रित इसा ताई बरू दोवे॥४॥ 
( स्व*-नज्षात ) 
शर्य:-दे नूसिददास के सिंद ठुल्य पुत्र जूमारसिंद ! तू भारी 
आपत्ति के समय ष्दीपर शात्र-भार को धारण कर तलवार एवं भाली 
के पिरोत आधात से शत्रुओं का मईन कर देता है। इसीलिए तेरी ही 
भुशाओं पर बीरता और सुजञनता दोनों साथ २ ही सुशोमित होती हैं । 
हे बीर ! तूने दावियों के वि को चंचल और उनके कु भस्थल 
की कृहप कर दिया तथा अपने वत् का विश्वास दिला दिया एवं 
ड़रपात से शबुओं छो नष्ट कर दिया । है बीर श्रेष्ठ | तू विशेष दान 
देता रहता तथा दश में न आने वाली सेना को बश में कर लेता हैं । 


55 दोनों प्रकार झे बिरुइ देते ही भुजाओं पर इस समय शोमा 
श्ते हूँ । 


प्ष्ष् प्राचीन राजस्थानी गीत 


हे राजबंशजों फे भूषण! तेरे दी कारण राठौड़ -उज्ल 
हैं । तू भिड़वा हुआ तलवार द्वारा हाथियों को काद कर विजय भाप्त 
करता रहता है । अतुल वलके कारण ही उच्च राजबंशजों में श्रेष्ठ तथा 
रक्षा करने से रह्तंक, इन दोनों विरुदों)से तू सुशोभित है । 


द्वों में विजय श्राप्त कर घलवान कहाना और बिशेष यश प्राप्त 
करना यह वही कर सऊवा हे, जो अपने कुल-मार्ग को जानता हो। 
परन्तु दे जूमारसिंद !' तेरे समान जिनके कृत्य हों, वे अवश्य वीर और 
उदार कद्दे जा सकते है । 





राठौड़ दयालदास ( छरजमलोत चाँपावत ) 
--: गीत ३४ :-- 
पद मिलियां की मनोरथ पूरण, 
रिम अड़्ियां मारते रणतालू । 
पैज्ञां पाल उजालण परियां, 


दलू आगल मभालहलो दयालू ॥१॥ 
पात्रां दन मोदा निज पांणे, 


चौरेंगि खलां सावलां चोट । 
दूजो ' जैव. दियंता दीपै, 
कटकां बंधे दुघाहों कोट ॥२॥ 
घण वींटियौं की मोटा घण, 
घण सत्ता बढ़ंती घाव । 
प्रतिकारां मुदरी . ऊचबद्दौ, 
सोहे धरजमल सूजाउ तशा 


आचान राजस्थानी गात ६५ 


बाकारियो ' पे चित बैल, 
रेणु दनी रिम खंगि राठौड़ । 
दलां सिंगार प्रियो जैसिपदे 
मिह्दि विखि मल्ां मलो कुलमौड़ ॥४॥ 


( रच०-अन्लात ) 


अर्थ:-है वीर दुयालदास ! तू प्रतिज्ञा-पालक एवं अपने 
पुरुषाश्रों को उम्ज्यलता देने वाला दे जब तेरे पास कोई कवि आता दे. 
तब तू उसरी इच्छा पूर्ति कर देता है और शत्रु मिड़ने के लिये 
आता दै, तो तू जाज्वल्य मान दोकर एवं हृरावल में डटकर लगातार 
शस्त्र प्रहार करता दे । 


है दूसरे दी जेता ! तू दान देकर जिन हाथों से कवियों को 
सब प्रकार से सम्पन्न कर देता है, उन्हीं दार्थो से चतुरंगिणी सेना पर 
भाला चलाता हुआ (दुश्मनों फे लिये ) दिवाल की तरद्द भाड़ बन 
जाता हू । 


ढ॥ ४ 4:७३ + $ 

है सूरजमल के सुप्रत्र! तू जब कवियों से घिरा रहता है, तव॑ 
कृपणों से उन्नत दिखाई देता है तथा शत्रुओं पर प्रद्यार करने पर श्रेष्ठ 
बीरों से उन्नत मस्तक ऊिया हुआ शोमा पाता है। 


दे दूसरे ही जयसिंद ! प्रथ्वो पर सू अपने बंश का सिरमोह दे । 
सेना का श्र'गार है । उच्चस्पर से आवास देने ( कवि द्वारा शेत्सादित 
करने एवं शत्रु द्वारा ललकार ने ) पर तू एक ( कवि ) की तो सौमाग्य- 
बृद्धि और दूसरे (शत्रु ) को खड़ग से मष्ट कर देता दे। 





प्रायोन* राजस्थानी" 'शोत 


रा्ट्रीड दलपतर्णिद (्‌ मोपालदासोत खाँपावत 0. 
-+ गीत ३६ ४: 


विघन विघना हणों विसाहू, 
उपडाखिये. पिंड पईठी । 
डौचियेँ सेल पद्धिवाँस करती दलां। 
दलों - कील हे ने. दीठों ॥९॥ 
बाल री' दला। रखपल खिरदाधपति, 
पृष्ठ बडा भलो' ते खाग पूजी । 
डोलिया साथ पूढे सत्रो डारती, 
दले दाह, पेखियो मेक दूजों ॥र 
खेंग.. खुस्सांय $ छेद खरे खरे। 
लुदी।. सुपह रैकामि । 
डिगंतो. भीर भेदां पड़ी 
सयलचिव चढें रिणिमा 
बाज बोर्ड दो पंसि चाढ़े पडिम, 
घर प्रति पार भ्ूफे अध्ायी । 
औवतो संभ देखे साई दीपे जअगति, 
झत्र हथ फमध गोपालि जायी ॥४॥ 
(्‌ रच०-श्रज्ञात है। 


को मोल लेने वाली 
बारी आगे बढ़ता 


बचे बाधिये 
पवन 


[€ 


डोहती, 
ल-दर सामि 0३॥ 


अथेः- बीए दुलपतर्मिद रास्ते चलते आपत्ति के 
प्रवन-बैग से यह. उन्नत स्केंध 


डूै। युद्ध छिड़ने पर 


आ्राचोन राजस्थानी गोत घर 


हुआ युद्ध में श्रवेश करता और पश्चिम. देशीय ( काबुली ) सेना को 
सहज ही काटता हुआ सुर नरों को दृष्टिगोचर हुआ ! 


यह पाला का वंशज दूसरा ही चाँदा (-या जयचम्द्र ) है । इसके 
विरुद दल-रक्षक होने से बड़े २ राजा इसकी तलवार की पूजा करते 
हैं । इसके द्वारा मारे गए बीरों को मोलियों में डाल और पीठ पीर 
लाद फर ले जाते हुए शत्रुओं को दोने| सेनाओं ने देखा । 


इस ' रणमात्ष के बंशज ने युद्ध में भिड़कर अपने स्वामी के काय 
न नियों हु 6 कप 
के लिए खुरासानियों (यवनों) को काट कर अश्बखुरों से कुचल दिया। 
शत्रु समूह को हटा कर यवन सेना को नष्ट कर दिया। उस समय 
इसका थीर स्वरूप सबके चित्त में बस गया । 


इस गोपालदास के पुत्र विजयी राठौड ने घोड़े को युद्ध स्थल में 
बढ़ाया और सेना, पर तलवार चलाई । इसने युद्ध में ठकप्त होकर 
(भारी युद्ध करके ) माद और पिठ पत्त को गौरबान्वित कर दिया। 
यद्द जीवित शुम्स दानब सा सुशोभित हुआ । 


>>» 





राठौड़ धीरतसिंद ( अ्रमरसिद्द का बंशन ) 
--: गात ३७ ;-- 
घोड़े भांपता बिढ़'गा ताता बोलता जरदां चाक, 
पाजतां सिरमी पाना होता रनों बाढ। 
उड़ता बंदूकां आग ज्ञागता छड़ा ( ला ) अणी, 
नगारा थुबंतां भायो अछायो निराद ॥१॥ 
करा के ऊपड़ा खाग तोड़े श्रागि क्‍यां हकारे, - 
छाकियां कया इकां भ्रुज्ां धालिया छड़ालू। 


द्ट्ष प्राचौन राजस्थानी गीत 


चालू बांधी कालू रूपी नाल बाला रागां चाटि, 
ताल पासे अपैना दे भेले निराताल ॥१॥ 
बालो धाप जांगियां कुशय बाच लगा वोम, 
रोत भीना दोबड़ा चंद ला ऊड़े रीढठ, 
साइका छड़ाला धारां कठारों जबंसा सेटी, 
ताखा भढ़ा बापूकारे भेलिया नदी ॥र॥ 
घरा धूजि आगी जागी मिसा दीह धूवाधोर, 
तेज हास हींस एक डाक तालु। 
सारधारां मातो खेद भाई चाडि रोल सींह, 
कोद मेले घोल दीद मेछां अलेकाल ॥४॥ 
अमरेस वालो पाद हेट हेट जेतवार, 
सढ़ रा चकारों पोतकारे आँपनीर 
पांणी चाह भेड़ते मीरसां डॉडि रूकां पांण, 
घाड़ रे मांदीपणे जीतो राह घीर॥शा 
( रच५-खड़िया बता ) 


अर्थ:-कबच कसे, हुए बीर घीरजसिंह युद्ध स्थल में ( दुश्मनों 
को ) खलकारता, नलबार यलाता घोड़े बढ़ावा, सेना में रास्ता करता, 
नुपर्क चलाता, मालों से आग बरसाता और नक्कारे वजवाता हुआ 
अपने साथियां सहित अकस्मात दुश्मनों पर आ घम्का । 


बीर घोसतसिह ने जब अपनी सेना को यम-पाश के रूप में 
पंक्षिबद्ध किया, तय कई यव्रन तलचोरों से काटे जाने लगे, ललकार के 
साथ कई तुपके दागी जाने ललों, कई वीर घायल द्ोकर मी;:बढ़ने लगे; 


आचान राजस्थानी यात हद 


कितने ह्वी बीरों की भुजाओं पर भाले शोमने लगे और तुपकों से 
छूटकर गोलियाँ भुन्नाने लगी । (इस प्रकार ) उसने क्षणमर में ही 
यबनों को उथल पुथल्ञ कर दिया । 

जब यबन भी एक ओर से इंशान पढ़ते एवं आऊाश को छूते 
हुए नक्कारे वजबाने लगे, तब दोनों पंक्तिबद्ध ऋद्ध सेनाओं में 
शस्त्र मड़ी दाने लगी, उस समय दूसरी ओर से धीरतर्सिद अपने 
साथियों का उत्साह बढ़ाता हुआ बाण, भाले, तलवार एवं कटारों के 
बार यवनों पर जोरों से करने लगा। 

आग्नेयास्त्रों ( तोपों आदि ) से आग धथकने पर (चारों ओर) 
धूम ही धूम दा गया. जिससे दिन भी रात सा वन गया। (उस युद्ध से) 
पृथ्वी, कंपायमान हो गई, ताते (तेज़ ) घोड़ों की हिन द्विनाहुट एव 
उछल कूद से टारपों की ध्यनि होने लगी। इस प्रकार यह यब्रनों का 
प्रलय काल रूप एवं सिंद सट्श वीर घीरतमिंद, मस्ती में आकर 
तलवार चलाता और अपार रजरशशि से आकाश को श्राच्छादित 
करता हुआ दिन दड़े दुर्ग में प्रतिष्ट दो गया । 

अमरमिंद के सिंदासन पर सुशोमित द्वोने वाले उस बीर घीरत- 
सिंद ने दृठपूर्थक विजय प्राप्त करते हुए यबन योद्धाओ' के नूर (कान्ति) 
से पोत कर मेड़्ते दुर्ग को कान्ति युक्त कर दिया और तलवार के बल 
मीरा को दंडित कर अपनी सेना द्वारा जय प्राप्त की । 


राठौड़ नरपाल' 
--४ गीन हैः 
आलेटी थाद जोव आफलिया, 
भुजि नरपाल भले कुलुमारा 


हमे संप्रद में ररहर दास लिखा है । 





र् प्राचीन राजस्थानी गीद 


भांय तणो रहियो मारी हथ, 
दावढ़ियाल मिटंती  डार ॥॥ 
ईसर हरी थोमियों अणमग, 
घसती ऊससतोी कुल थौड़। 
डार सभाह आउते दूजे, 
रिणि रोहे सोहे राठौड़ ॥शा 
बीजूजल दांत दूसरों दीकौ, 
सहे. आवयाहई .. सबलु । 
खल पारधी गशुह्॒थल खाये, 
दाढालीसिरि हूँकली दल ॥३॥ 
सणा हरे रूँधों चीरा रपि, 
ऋयालौं. माले.. अ्पल | 
मरि मारियों धंणे मार इथे, 
मारू एकल. आप मल ॥शा 
( रच>-श्रज्ञात ) 
अथः-युद्ध में विपज्ञो योदाओ' के शिकारी की तरह जुट पड़ने 
पर वीर नरपाल जो भाण का पुत्र एवं प्रलंद बाहु था, उसने राठौड़ वंश 
का भार अपने बाहु पर लिया और छोटे २ शूकर सच्श अपने साथियों 
के नप्ट होजाने पर बड़ी २ दंतूसल वाला वाराद ग्त गया ! 
छोटे शूऋरों की टोली के समान अन्य साथियों के भांग जाने 
पर ईशरसिंद का अभंग बंशज़ ( सरपाल ) युद्ध में ( बाराद बनकर ) 
डद गया | उस समय पह घूहुड बंशी भुद्द राठौड़, शत्रु-समूह में घिर 
कर शोभा पाने लगा। 


ग्राचोन राजस्थानी गीत छ्र्‌ 


। उस दंट्राघारी वाराइ सदृश बीर ( मरपाल ) ने तलवार उठाकर 
उसे दंतूसल का रूप दें दिया। तदनस्वर जब बह दूसरे वीछा ( बोर 
विशेष ) के समान ढकर (हुँकार ) कर शत्रु के सामने वढा, ठव 
व्याध-तुल्य शत्रु जमीन पर गिरने लगे र 

उस राणा (उपाधि अथवा नाम विशेष ) के वंशन राठौइ 
( नरपाल ) जो स्वतंत्र विचरण करने बाले वाराद के समान था, उस ने 
(युद्ध में ) मिढ़ कर अतुलनोय शत्रु वीरें को भाले से खदेइते हुए 
बाराद-सरश रौंधा जाकर झृत्य आम की | 


राठौड़ नरपाल ( नरहरदास, माणौत, चाँपायत ) 
*-: गीत ३६ :-- 
पल चढ़ियां मढ़ा वाधियं बीरत, 
फेत्यी सी ऊकटियों. काट । 
आडो लख थाटां अड़सालौं, 
नरपाली मांडिजे. निराद ॥१॥ 
कलि बाधी जैतमल कलोघर, 
गज फ्रोजां डोहण गहण। 
समहर भर उऊपारि नवसहसों, 
ताइ ओड विज मांय तथ ॥श॥ 
खागां हणशि गें उसण खाट के, 
वीर हाक वर्ियें वकयाद। 
चौरंगि अमंग तणौ या चांपा, 
मदद जोबं दल मेर ग्रजाद ॥शा 


श्र प्राचीन राजस्थानी शीत 


पिडी फौज मांसी पारी) 


पीणे. जल चादिन. परे) 
प्रति अति अबड़ी हैते पराक्रम, 


हशमत - कीई रिणमाल देर ॥४॥ 


( स्व० >यजाव ) 


धर्ध:-वीर नरपाले ( नरहरदास ) शक्ति प्रदर्शित कर अपने 
बीरों में बीर-्स्स की वृद्धि कर देता है. और छुथित की भाँति 
शत्रुओं को काट दवा हैं. । यह. अरिसिल का बंशज लाखें। की संख्या 
वाले सैन्य-स्मुदद को शेकने के लिए सर्व 


झैकमाल की कली को घास्ण करने बारे इसे बोर में अपनी 
कला ( कास्ति ) में बृद्धि कर दी हू यद भारी गजारादी सेना को 


खट खटावा ईसी इसका खड़गाधात हाथियों को भेक्षण कर 
ज्ञाता दे. और युद्धबाद छिड़ने पर यद वीर हुँ काए करता रहता दे. 
'डूसका यह अमंग पने चौगुना प्रशंसनीय है। यह तो दूमए ही चांपा दे. 
छरर मर्यादा का साह्ात्‌ सुमेरु 5 मारी सेना इसका मे 6 देखती दे. 


यह सेनाओं के मुखियाओं' को धराशायी कए अपनी शक्तिः 
द्वारा फान्तिमान दो जाता दे ' हलुमान के समान शरीर वाला यह 
र॒खुमाल का वंशज प्रत्येक युद्ध में छेसा हो पराक्रम दिखाता रददता द्द्‌ 


प्रादीज शाजस्थनी गीत 


राठौढ़ ए्रथ्वीराज (दलपतोत ) 
>__; मोत ४० ४7 


द्ला चाल घांवे भले भार दल साद रे; 


आफले. खलां 
दीह. घोके में रे 
प्ले. मेलियी कलद. पाँणे हर 


ऊधरण पेश 
ज़िड़े रियल नकां 
जञकी धरथंम राठौड़. तो जग॒ति) 
पर भरि. ही दलधंभ सोई ॥र। 


कियो थोड़ों मई मेल उमखेल करि। 
हुक. वेरि बागे । 
भूदड़राइ औनाडि. चोढें घंक, 
सैड़परति डोदियों. मोड 
आपढ़ि झुंदी, 
कलह चीतो । 
दूसरी पंचाईण, 
रहो. गीतों ॥श। 
( सचःल्‍्अज्षात ) 
अरधःवीए पीयल (ए्वीएज ) जो दूसरा ही फर्मेिद सच्श 
था, ने सेनाकी पंक्षिवद्ध किया तथा शादी-दल का भार हेते हुए 


खाए ॥३॥ 


मछरि विकमपुरी। राऊ 
बाजते नगारे 
पाडि ऊमे। खड 


ज्ञादवाँ खेद 


2 प्राचीन राजस्थानी गीत 


तलवार उठाकर दिन रहते (दुश्मन से ) मिड गया। ( इस प्रकार ) 
उसने शत्रुओं से युद्ध में हाथ मिलाया 

बह राठौड-छुल- भूषण हरदास का वंशज ( प्रथ्वीराज ) अपने 
बंश का उद्धार करने के लिये शत्रु-सेना की, यद्यपि वह भमावात-* 
सहश ( भयंकर ) था, परवाह नहीं कर युद्ध में भिद्ट गया। संसार में 
जो धरा-रसतंभ कहा जाता था, वही वीर शस्त्र-भार ग्रहण कर दल 
( सेना ) का स्तंभ वनगया । 


उस पर्वतकाय धुदड़बंशी वांके खेड़ेचे (राठौड़) वीर मे 
( सामने से ) हाथियों फो हटाकर घोड़ों और बीरों से टफ्कर ली तथा 
विपक्षियों का पीछा कर उन्हें भगाते हुए खड़ग द्वारा उथल् पुथल मचादी । 


यद्यपि चद्द वीकापुर ( वीकानेर ) का राजवंशज ( इसप्रकार ) 
प्रमत्त होकर धराशायी हुआ और नककारों के बजते हुए युद्ध की सम्राप्ति 
हुई; फिर भी उस पंचायण तुल्य वीर ने खड़े होफर शत्रुओं फो घराशायी 
कर दिया और युद्धक्षेत्र में यादय ( या-भादी ) क्षत्रियो' पर विजय 
प्राप्त को 





राठौड़ पृथ्वीराज ( मीमोत, ऊदावत ) 
-+ गीत ४१ :-- 
दुलू आगल सबल रतनसी दुजा, 
कुल मारमि ऊमिये करि। 
पीरिस बढिम तुहारा पीथल, 
पार ने लाधो किएद्दी परि ॥१॥ 
इनि भोंदरी पूज अतुली बल, 
समदर सुकवि सुयण बट सीम । 


प्राचीन राजस्थानी गीत ्र्‌ 


रज॒ रखपाल रूप राठवड़ां, 
भालिम नमी समोभ्रम भीम ॥शा 


कटका बधि दाखे राव कमघन, 
पौरिस खल ईढगां प्रमाण । 
सयल बखांण फरे नव सेंहसा, 
क्रित घन धन अमिनमा कल्याण ॥श॥। 


मढ़ां क्रिमाड निरह्े भरुव ब्वलि, 
सार सु दनि उद्घा सनस। 
जुघ आचार अभिनमा असवँत, 
जग॒दीपे ऊजली . जस ॥शा 
( रच०-श्रज्ञात ) 
अर्थ:-दैे बलवान प्रथ्वीराज ! तू दूसरा ही रत्नसिंद दे । तू कुल- 
मांग पर पग बढ़ाता और हाथ उठाता हुआ सेना के अग्रभाग में दिखाई 
देता है। तेरे शिशेष पराक्रम का किसी ने पार नहों पाया । 
है अतुल वली | तू युद्ध के समय दरावल के आगे श्रेष्ठ कबियों, 
सज्जनों और ज्ञात्र घट की सीमा कट्दे जाने वाले प्रीरो' द्वारा पूजा 
लावा दे । क्योकि तू रजोगुण प्रधान और राठौड़ो' का शोमा स्वरूप 
है। अतः हे भीममिंद की भ्रान्ति देने वाले भाग्यशाली ! तू बंदनीय दे । 
है नूतन कल्याण,.रादौइ वीर! तेरे जैसे (पढले दो चुके ) 
चीरें' के समान तुमे सेना में बढ़ता हुआ देसकर शत्रु भी तेरा 
पुरुपार्थ मानते हैँ. और सारा मर प्रदेश प्रशंसा करता हुआ कद्धता दे 
कि इस वीर का यश धन्य हद ! 


छह प्राचीन राजस्थानी गीत 


हे बीर | तू सामन्तों का कपाट ( रक्तक ) कहा जाता दै। उस 
विरुद को तू अपनी भुजाओं के बल पए निमातता दे। तेरा लोहा 
रखना ( शल्न धारण फरना ) और भाग्यशाली होना ऊदा के समान 
है युद्ध-कीढ़ा में तू नूतन जसवन्तर्सिह कद्दा जाता दे। अतः तेरे 
उज्ज्यल यश से संसार देदीप्यमान है । 


राठौड़ पीधल ( एथ्बीराज या प्ृथ्वीसिंद, भारमलोत ) 
“5 गांत ४२ :-- 
पुरुपारथ समथ पराक्रम पीयल, 
प्रद़ धन ते खम्र-धरम। 
दिन जेतला प्रयाड़ा दीपे, 
चरिस ज़िता तेदरी बड़म ॥१॥ 
मोटा जलू चाढण मंडोबरि, 
समहरि गज गूडण सनढ़ | 
ऊंदे खलु सो आफलूते, 
गढ़पति होवे फते गढ़ ॥श॥ 
ताइ सामंतां मुहर भाड़ तथ, 
भुज बल तियें साखियों मांय । 
पाखर रवंद बलाउतत पर झुइ, 
पतसाहे. पूजिजे. प्रमाण ॥श॥ 
पाड़े खल पढ़ि पढ़ि ऊपड़ियो, 
भारधि दल डोहे अभंग। 





प्राचोन राजस्थानी गीव 5 


दिल्‍ली सुपद तेजी दूना, 
दास भुज्ञ पूजा दुरंग ॥श॥। 
महि श्रामरण विच्या मारहमल, 
भड़ठा मयंकर मद्दामढ़। 
साज्ी जस उँचो सम धरियों, 
ऊँच बांय आमां अनढ़ ॥५॥ 
( रच*-अन्नात ) 


अर्थ--दे राठौड़ बीए पीयल | तू पुरुषार्थी, सामध्येदान्‌ और 
पराक्रमी योद्ा है! तेरे ज्षात्रधर्म को धन्य है! अन्य बीर एक बे में 
जितनी ख्याति प्राप्त कर पाते दूं, उतनी स्याति तू एक दिल में प्राप्त 
कर लेवा हैं. । 


है दुर्गाधिप | तू मंडोवर को विशेष कांतिमान करने के लिये 
सजग होकर युद्ध में क्थियं को गिराता रहता है और भ्रतिदिन सूर्योदय 
दोते द्वी शत्रुत्रों से जुट,कर दुर्गों पर अधिकार करलेता हे । 


द्वे बाला केपुत्र (या णंशज )! तूयोद्वाओं भें अप्रगश्य एवं 
उनके लिये अग्रेला स्वरुप दे। तेरे मुनवल का सात्ी सूर्य है । तू पराये 
भूमाग भें ययनों का रक्तक बन जाता छ3 इसीलिये शाह तेरी पूजा 
करता दे ' 


है बीर | घायज्न होफर घराशायों द्वोते हुए मी तू सड़ा दो जाता 
दई खवं शत्रुओं को पद्धाइ देता हैंतया (युद्धमें ) (शत्रु की शभंग- 
सेना को उक्त पुयत्ञ करदेता है। इसलिये तेरी सुजाओं की पूजा 
करता दुआ (शाह) कइता है, हि यह दूसरा ही तेनमिह- 
सटश भयानऊ वीर है । 


डर ५. शान राजस्थानी दीत 


हे दूसरे ही भारमल !सू पृथ्वी का भूषण है। योद्धाओं में 
अयानक एवं मद्गान्‌ दीर है, तेरा यश जिस तरद उच्च है, उसी प्रकार 
तेरी टेक ( मयोदा ) भी उच्च हे और नू स्वयं चमकते हुए पर्षत 
( सुमेरु )-संदश उन्नत है! 


मद्दाराज़ा बलभन्तृसतिह ( रतलाम ) 
“5: गीन ४३ :--- 
चढ़ा बडी रो अम्ल करा पती ब्रिलोक रो घांण, 
लगावे सोकरो इिये दलेसां लडाल। 
प्राण खलां थोकरों लेवाल लंकालरो पंजो, 
छोकरों काल रो वछू तेस रो छड़ालु ॥१॥ 


श्रश्नियाभणा घाट रो झुलालो रहे श्रोण आलो, 
... उरां सालो केकों फसे खाद रे अधूत। 
रोखंगी जलालो शत्रां थाट रो बखेर राल, 
प्रधीनाथ बालो भालो जुज्ञाद रे पूत ॥२॥ 
छिज्ञायों त्रिनेण अल काल्‌ रो रिमां धू खंगे, 
: पांखियों नागेंद्र फते पाव रो प्रभाव। 
लेबाल अंतरो गा घावों सुमार लागे, 
सेल मारू-रात्र रो ऋतांत रो सुजाव॥रे॥ 
प्रयतेस नंद क्ागे भोकरे लड़ालु पाणां, 
मलबके तड़ाल रूपी चागता मायव। 


श्राचान राजस्थानां गात ६ 


आद अन्ष धात्रे को जोगीद्रं बचे काल आगे, 
ना बंचे 'छड़ाल 'आगे' झत्रू प्रथीनाव॥४॥ 
€ रच+-अलात ) 
अर्थः-है दलबंतससिह ! यह तेरा माला हे अथवा योगिनियों 
में सबसे वड़ी देवी का तिशुल ह ? या ग्रैलोक्य के स्वामी राम का चाण, 
युद्धार्थी दिल्‍्लीखरों के दृदय में चिता उलन्न करने बाला, सिंद का 
पंघा 'अयवा यमराज का पुत्र हे ? 





हे पृथ्वी पति! तेस यइ रक्तरंजित माला विद्य त्याव-सा है,शरत्रुओं 


के हृदय में चुमकर विचित्र बिज्ञय पाने वाला,रोपनरे जालिम शत्रु ओं के 
१ 


शा 
समूह को तितर बिवर कर देने वाला अथवा काल ( झूत्यु ) का पुत्र है 

है राठौड़ राज़ ! आपका यह माला कुपित शिव का तवीय नेत्र 
है? अथवा शत्रु-सुढों के लिये प्रलय-रूप, जय देने बाला सपत- 
सर्प, आधातों से हाथियों का प्राणदर्ना या यम का पुत्र है ९ 

टे प्वेतसिंद के पुत्र प्रथ्वीपति ! तू उब मूमता हुआ युद्ध के 
समय अपने प्यारे भाले को उठाता है, तव वह बिखलीं की वरह 
चमकता हुआ दिखाई देता हूं। संमवतः कोई मद्दान्‌ योगी दी ईश्वर 
का स्मरण कर काल से बच सकता है; परन्तु तेरे इस माले के समाने 
तो कोई भी शत्रु किसी मी दशा में नहीं वच सकता। 


महागदा बलबतसिंद् ( रतलाम ) 
_८४ गीत ४४ :-- 
कीघा खुबारी ठिक्राणथारी आणिया सुमात्रां कोले, 
छंदा दावा केडी पंचइजारी. छलूव। 


घ० प्राचीन राजस्थानी गीत 


माया अभ्र छापा रूपी ठिभारी निहान मोये, 
बापो उत्रधोरी मोयो ने जावे. बलूवाार॥। 


घरा गाड़े तो भी आप मते आकुलाबे धरा, 
परम थाका जिचारा लुकावे भेली संच। 
लछी दस्ीभूत सारा शअमीरां अमावे लारां, 
प्रा बालो भूत थारा ने माने प्रपंच॥३॥ 


करी राजा जरी जास, तासां वाजराजां कासा, 
आसा पूर पता चीत दिलाता अपार! 
मीठ रा इलाया ग्रांथ तमासां मोहणी मंग्रां, 
भूरो धणा दासा-खेल  लूठावे. भंडार ॥श॥ 


ताब्रीत हीयरा मांणय अदातां जाग्ते तार, 
नेता ठाठे बार्वार संगराछे. निर्धान। 
खांगीपंध मोजां ठाठे अखूद खज्ानां खोले, 
चाजलागो आत्यमाट. ऊधमे. चौगान ॥श॥। 
माके दीठ सुधा जठी आसागीरां भूक भागे, 
आचा खंदी सोमा जोस अथागे अरोड़। 
बीसछेस वीस क्ोड़ ददी सो गमाई वागे, 


राजा रीझ छेंदा खागा घृपदी राठोड़ ॥४॥ 
( रथ॒०-अक्षाद ) 
अर्थ:--बादलों की छाया सरश (क्षणिक) इस लक्ष्मी ने 
कितने ही भूमिषतियों को ( स्वार्थ ) से परेशान कर कृपण स्वभाव 


आतवोप राजरयनो गात 


84 
दर 


के बना दिया, नासू नतरों से कई पंचद्ारी ('मनसव घारियों ) को 
भी छल लिया। इस अकार इस ( लक्ष्मी ) ने समस्त संसार को मोहित 
करलिया; परन्तु पोषण कर्ता छत्रथारी वलवंतर्सिद् को मोदित न 
कर सही । 


कृपण व्यक्ति लक्ष्मी को संवित एवं उसे प्रथ्वी में गोड़ रे कर 
थक गये । थद भी बहां पर गड्ठी दुः्ख पाती हुई सब अमीरोंकों बश 
में छर अपने पीछे २ फिराता रद्दतो है; परन्तु पर्वतर्सिद्र का यह जालाक 
पुत्र इस ( लक्ष्मी ) के प्रपच में नहीं आता। 


हाथी. जर्रीनिवश्न एवं घोड़े श्रादि देकर यह युवक राजा; कवियों 
की इच्छापूर्ति करता हुआ उन्हें आख्यसन देदा रहता है. । इस की समता 
रखने वाले राजाओं को तो इस लक्ष्मी ने भोद़िनी मंत्र से मुग्य कर 
चक्कर दे दिया; परन्तु यद ( राठौड़ राज ) वक्‍कर में न आकर ) 
विशेष प्रसन्‍न चित्त से कोश लुटाने का खेल रचता खइ़ता है । 


कितने ही कृपय इस लइझ््मी को गले में डालने के तावीज! 
समान सममकर ताले में बंद कर रखते हैं. एवं.बार २ ताम खोलकर 
उसे देखते और समान रहते हैं; परन्तु इस देदी पगड़ी बांधने वाले 
वीरने उमंग में आकर अक्षय खजाने खोल रखे हँ। ददारता के वशीमूत 
हे। बढ़ ! खुने चोगान में इमेशा लुटावा रहता है । 

यह राठौड़ राजा विधर मुधा-दृष्टि डाल देना है, उधर इच्छुकों 
की अभिलाप पूरी 'हो जादी है। इसऊ दाथोंने अपार जोश होने 
से एवं सतह हान देफ़े के कारण शोमा आग्र करली है । चौद्धान 
राजा बीसल देव ने बीस करोड़ की सम्पति जमीन में गाइकर नष्ट कर 
दो; इस पीर ने ते। प्रसन्‍न होकर लद्मी को विदरित कर दिया। 





झर आचीन राजस्थानी गीत 


महाराबा बलवन्तसिंद ( रतलाम ) 
+८ गीत ४५ :-- 
की कहणो रुपत ऊधरा करगां, 
समकण रुपग गूणा संवाद । 
ओठम «जग पलूबंत भाप्र रो, 
” अपली कस कोते प्रथमाद ॥ १ ॥ 


चितरा प्रिलंद उदारण चोजां, 
कोकों मार्को संघ मेड । 
जस वालो गरवत पण जोतां, 
प्रथथी बाली तुच्छ पड़ ॥२॥ 
सासत पर-ब्रत सिंध सवाई, 
प्रणा आसत ओपषपुरा । 
सुसबद रो परकर दीठां सुज, 
पं #धी सांकड़ी धरा ॥ ३॥। 


ऐे हो दव दलु बधीयो चहु पसे, 

दूुजा केदर दस! दस। 

मद्दी पचास कोड़ (ज) हैँ महपत, 

जोजत जोजन बंधे अस ॥ ४ ॥ 
( रच० अज्ञात ) 


अर्थ:-- हे नरेश्वर वलवन्तसिह ! तेरे दान देने को उठे हुए 
हाथो के विषय में क्‍या कहा जाय। तू कविता के रस को जानने 


आ्राचान राजस्थानी गोंत मरे 


वाला हैं अतः तू संसार का आश्रय रूपी कद्दा- जाता है एवं तेरा 
यश इतना फैला हुआ है कि प्रथ्वी पर समा नहों सकता ॥ १॥ 


उदारता बनायी रखने के लिए तू उच्चमन से मूमता हुआ दान 
वर्षा करता रहता है, तेरे महान्‌ यश के सामने प्रथ्वी के भाग 
तुच्छ नजुर आते हूं ॥॥ २॥। 

शासन-संचालर्न में हे जोधा के वंशज ! घ्वज्-धारी तू सवाया 
परवेतरसिद है। तेर हायों की सभी आशा ररूते हैँ । तेरे यशका 
परकोटा इतना मारी 'है कि उसके सामने प्रध्वी तुच्छ दिखाई 
देती है ॥ ३॥ 

है दूसरे ही केशरीसिंद ! तेरी दान-शक्ति इतनी .पृद्धि पर ई 
कि प्रृथ्वी के पचास करोड़ के -घेरे में भी तेरा यश समा नहीं 
पाता । यद्द तो प्रतिदिन योजन योजन बढ़ता दी जाता है. ॥ ४॥ 





मद्दाराजा बलुवन्तर्तिंद ( रचलाम ) 
+- गीत ४६ :-- 
डाकर मर घसलां कुरंध उडायक, 
प्रथी बखाणक पेले थार | 
सुलठों बागां कपट सुचाणक, 
' घञ्म माणक बल॒वंत चत्र धार ॥१॥ 
कदमां छेक दपठ जम कलका, 
तलुफ स कर नेंद जल॒का तास | 
पलट फरव दुरपण दुत पलुका, 
बीजलका मलका. बरदास हरा 


थार आचोन राजस्थानी मोत 


चटपट समद बरत नंद चहक्कत, 
ऊलटा पलट भाट हाकत ईख ) 
पहने दुपट ऊपट नभः बंठका, 
सागुर सद गशुदका सारीख ॥रे॥। 
खेलत लियो दुवामां खोल र, 
कूद अलोलर कीजी । 
सलफे गयो पी पं तीलर, 
डोलर मचक. दरीजी ॥९॥ 
जमव नरत ' इुलटा छद झटकी, 
लाद उछर' की थाडी लीक । 
भड़क पांव पटकी भंपा जद, 
अत (है) वर नटकी आरीक ॥५॥ 
खग॒ धावां नह पूरे खड़तां, 
ले एक छोद लेखाई । 
दीधी डोर गसुडी दो-दोखो, 
दारू आग दंखाई ॥६॥ 
| ( रच दधिवाड़िया देवाजी ) 
अथेः--यलपन्तर्सिद के चिच में स्थान पाने वाला यह माणक 
नामक अश्व छलांगे भार कर दिरणो' तक पहुँचने वाला है समुद्र के 
दूसरे तद (विदेश) तक इसकी प्रशंसा होती दे । यह रास के काबू 


में रहने बाला और सिचाण ( बाज की तरह का एक परी ) की धरह 
रूपदने दाखा दे ॥ १॥* * 


आचान राजस्थानी गात यश 


कूदने में यह घोड़ा मानों मशीन से यनाया गया दो, जल से 
उत्पन्न मच्छ की तरह लड़ फड़ाता है । उलटा मुलठा दौड़ने में मानों 
कांच का प्रतिविम्ध हो या बिजली चमकी हो! 


रम्मी पर चढ़े हुए नठ की तरह यह घोड़ा अपने अंगों को बना 
कर उल्टा छुलटा चलने वाला, ऊबड़ खाबइ छमीन को भी यह बादल 
के टुकड़े की तरह पार करने वाला तथा सिद्धों द्वारा बनाई हुई गुटिका 
(जिसे मुख में रखने से जहाँ चाहे उड़ कर चला जाता है ) उसी 
* प्रकार उद्ने वाला है 


मस्ती करते हुए की लगाम में लगी हुई र€सी को खोलते ही 
बेकाबू छ्लेकर फूदता एवं पैरों पर लुल कर इस प्रकार दौड़ता हुआ 
दिखाई देता मानों कूला चल पड़ा हो । 


कुलटा के समान नृत्य करता हुआ यद्‌ घोड़ा इस प्रकार दौइता 
है, मानों लक्रीर खोंच दी गई हो और पैर पटक कर इस प्रकार मपटता 
है, मार्तों परदे की ओट से एक दम नट निकला हो * 


।. पत्ती डड़कर भी इस तक नहीं पहुँच सकते | इसे एक नज़र से 
देखने पर मनुष्य अनसन्न हो जाता दे । यह इस प्रकार बढ़ता है, मानों 
पतंग को दुगुनी डोर दी हो, या वारुद सें आग रूगा दी हो । 





राठोड़ विद्वारीदास ( मानौत ) 
+ गीत ४७ :- 
घिखे घोम भू वा रवख धरा पुड़ि धृजिया, | 
कड़े चढ़िया .कटक -ऊकठा काट । 


घ5 प्राचीन राजस्थानी गीत 


करे घोड़ा सुहड़ हुई आरिण विकंट, 
बिहारी. पांतर केम इलवाद ॥है॥ 
घार रब वाजि अंधार आतस धुवे, 
चालिया कारिमा धरम चूकों | 
महिर हरि हुआ सब दीह मंगल मरण, 
मांन रै आदि रह नहीँ मूझी ॥२॥ 
किलँंप दल आविश्य काल्हि हुमो जिकू, 
नवसहस ददिसोँ कृपा निहालों | 
विघन उछाह बाधावि लीधौ वर्ष, 
कुल तथा भाठटके पंथ कालो ॥॥॥ 
अंत जीती कमेंध खेम हर आमरण, 
कलहि पूर्गा जिती रिमां कसियों । 
पाट छलि ऊध" बस विरदां प्रगठ, 
बरे अछरां सुराथानि' वसियों ॥४॥ 
( रच०- अज्ञात ) 
अर्थ:--(युद्ध क्षेत्र में) आग्नेयास्रों (तोपों आदि) से धूम छा गया, 
प्रथ्वी कॉपने लगी, एवं शत्रुसेना पीछे पड़कर अकास्थ वीरों एवं घोड़ों 


की काटने लगी । ऐसा भयंकर युद्ध छिड़ने पर भी बीर विह्ारीदास, 
अपने कुल-मार्ग को कैसे छोड़ सकता था ? (वह युद्ध में डटा ही रद्दा)। 

जग चलवारों की खनखनाइट एबं आग्नेयास्रों के घूम से 
अंधेरा छा गया, तब कायर घर्मच्युत दोकरयुद्ध-भूमि से चलते बने; 
परन्तु मानसिंद के पुत्र (विद्यरीदास ) ने यह कहते हुए कि ईश्वर 


प्राचीन राजस्थानी गीत न] 


छुपा से युद्ध--द्विस स्वो के लिये संगल पद है,“ क्षत्रियों के आदि 
मार्ग को नहीं छोड़ा । 

यज्नन-सेना को आदी हुई देखकर घोर ( विद्यरीदास ),-- मैं 
इसे कल नष्ट कर दूंगा, जिससे मरु प्रदेश तथा क्ूम्पा के दंशन असम्न 
हो जायेगे!--कहता हुआ आगे बढ़ा और विपत्ति का सम्मान फरते 
हुए छुलसार्ग पर कदम देकर तलबार चलाई । 


(इस प्रकार ) बद इुलभूपण खेमा का पुत्र (या वंशज), 
अन्त में ब्रिज्ञनी कक्हाया | जिन दुश्मनोंने उस चीर से कसकर थुद्ध 
ऊिया, उनसे यह भिड्ठा और !याद में राज्यासन का रक्षक यह वीर, 
अपने घंश-विरुदों की रक्ा करता एवं अ्रसिद्धि पावा हुआ अप्सराधों 
का बरण कर स्वर्ग में रदने लगा। 





राज! बिठलदस 
+ रीत ४८ ;-- 
, दली दल मार अपार झुजां दिठि, 
रात घया. दादिणे रहे। 
सलिम रथ पूरियो मलाई, 
बामी घर बानेत बहे ॥श॥ा 


सुद गोपाल ने पूणा समबवढ़, 
साइजिहं गल सबल सोहो । 
पा करे सारा यह पासे, 
पासे यक अजमेर पोहो ॥रा 


द्घ प्राचोन राजस्थानी गांत 


हाकयहार सरीखो  होवे, 
उतठरीतां.. चढतां. अठक ! 
बलिमृरियो शज्े यह बाज, 
कलि रहियो सारो कठक ॥३॥ 
हिस्दूगय नियादि हिन्दुवा, 
पाहि गराहि उजशकां परे । 
'ताणि खँघार लेगयो ताई, 
आणि पाणि मेलियों छउरे ॥४॥ 
( रच०- भादा विहारीदास ) 
अर्थ:--शाही सेनारूपी अपारभार से लदाहुआ जो सुन्दर रथ 
है, उसके जुग के दादिनो और जूते हुए कितने हो राजा-गण हैं; 
परन्तु हे धनुर्धर वीर ) भलापन एक तुममे हो हे, जो तू उस रथ के 
बायें ओर जुत कर उसे ( रथ को ) आगे बढ़ा रहा दे । 
शाहजहाँ की सेना के उस भार को अन्य सत्र प्रबल राजा-गण 
नहों ढो सके और न तेरो समानता ही कर सक्के । जब रथ के एक 
ओर होकर सब जुते और चल करने लगे; तव हे गोपाल सिंह छे 
सुपुत्र ! अजमेर प्रान्त के लिवासी ! अकेले तूने ही दूसरी ओर जुत कर 
चलन प्रदर्शित क्रिया । पर 


अठक तक जाने आने में जब बह सैन्य भार से लदा हुआ 
रथ दलदल ( युद्ध-आपत्ति ) में फेस गया, तब तूने डसकझे एक ओर 
ज्ुत कर चलिप्ठ वृषभ एवं -स्थ-वाहक दोनों का काम किया | 

है दिंदू-नरंश ! तूने हिन्दुत्व का पालन करते हुए उज़बऊदेशोय 
वीरों को कुचल कर शाही सेना को कंधार तक लेगया और सकुशल 
पुन लौटा लाया। + 





आाचान राजस्थानी गोत व्‌ 


मंगवानदास राठौड़ +- ( बाघोद, जेताउद ) 
“5 गोंद ४६ :-- 
विड़णि सम मगशंत अतमांन अहिये म्रिगुद, 
भार धरि शुजे गह सनह मेज्ों । 
दलां रा तिके रखपाल न्यह दाखिजे, 
महरि वधि मा हूँ सार मेले ॥१॥ 


अमिनमा प्रिथीमल्‌ जिद्दी घरियें अघणि, 
आवलां दलां बधि खलू उदथाले । 
जुजे दीढड़ो तिके बदसि मार्म मलां, 
भूक मर आबगो सीस झाले ॥रश! 
जंगि जप. घमलु आप लागां जिही, 
निफे भ्रि लाख तिल मांव जोई । 
दर्ला मिरदार ता मल कीजे दुझूलु, 
हुवंता दलां दल थम दोबे हशा 
देड्वे थाद अब्रियाड जता. हरे, 
सारि के(""*११०* 7 )मरण संसारि सीधी । 
बापरं रांम रा मीछ तेही बे, 
कमंधि जुषि रमायण डियो कीधघीं॥४॥ 
( रच२--अन्नाद ) 


अर्थ:-जो कोई बीए ( युद्ध में ) भिड़े तो उसे भगवानदास की 
वरद मिदना चादिये, जिसने युद्ध समय अपना मस्तक भ्रासमान से 


६० * प्राचीन राजस्थानी गोत 


जा लगाया और युद्ध भार को अपनी मुजाओों 'पर उठाते हुए ढुगे का 
सजग वीरों सहित ध्यंस कर दिया * सच है, दल-रक्षक वही कहा जा 
सकता दे, जा आगे बढ़कर योद्धाआ से शब्त्र मिल्लाता हे 


नये प्रथ्वीमल के योग्य वही थीर कहा जा सकता दे, जो स्वामी 
की अनुपस्थिनि में भी विपरीव ( विरोधी ) सेनाआ को नष्ट कर छिल्म 
मिलन कर देता हु तथा युद्ध के लिये प्रसना चित्त ताम्बूल ( वीड़ी ) 
ब्रद्ण कर युद्ध में मिड़वा हुआ साथियों से प्रथर्ू दी अपना मध्तक 
( शिव को ) अपित कर देता है । 

वही भयानक वीर सेना का सरदार कहा ज्ञा मकता दूं. जो 
योडाओं से बृपभ के समान टक्टर लेता हुआ लाखो शत्रुओं की (भी) 
तिल सदृश समझता है तथा सेनाओं के भिड्टजञने पर अपने 
पक्ष की सेना का स्तंस बन जाता हू 

जता के प्रसिद्ध वशज़ एवं बाघा के पुत्र यीर राठौड़ ( भगवान- 
दास ) ने उसी (उक्त ) अकार से शत्रु समूह को नष्ट कर दिया और 
मद्धान्‌ वीर कं समान मर कर संसार में श्रेष्ठ कहाते हुए रामचन्द्र के 
समान नई रामायण रच दी | ह 


राठोड़ मगवानदास-( दयालदासोंत एवं कर्मसिंदोत ) 
॥॒ +-४ गीत ४० :-- 
भागत्रांत जिही वे, हयिये भालो, 
अरियण घड़ मोहड़े अनड़ । 
आ्च जिम तो राणे जुधि आये, 


मलां कहाबे. महा मह-॥१॥ 


आचान राजस्थानों गीठ घ्ः्‌ 


सुतन दयाल नेम चढ़ि सारे, 
दिखी आगे जीता रण जंग ! 
भागे दलि वायों ठख मां, 
मीछ वक्के कदिय अयमंग्र ॥२॥ 
कमबज जिम अमिनमे ऋग्ममी, 
नीगडि कमलि चढ़ने नूर । 
औरे सु तथ सांमह अखी ए, 
सांचा निऊके बंटी हुँ यूर ॥शा 


मं 
ददा हगी पढ़िया हाथू के, 
चाबो अल पुर चहँ। 
कंदल बर ऊपरे इुलृक्रित, 
, बेर रहियी डांनियां बड़ा ॥४॥ 
( रच5 -अज्ञात ) 
अथः “होने द्वा्थों में भाला लिये इुए वीर भगवानदास मे 
एक्तझाय दोरर शाबुन्सेना को सोड़ दिया और युद्ध-मूमि में इस 
प्रशर आया जैसे तोएण की वन्‍्दना करने के लिये दुलदा आया दो । 
(६ वास्तय में ) ऐस वीर ही महान बीर कहे जाते हैं। 
इयालदास के पुत्र ( भ्गयानद्रास ) मे पहले कई याए युद्ध में 
विजय प्राम छी थी। बद रह्यं के सामसे चढ़ कर दिनो को सेना को 
मयाठा दुशा स्वर्य नष्ट हो रादा । करि कदता है-ऐसे मयवानझ तब्रिय 
बोर हो अमंग वीर कहे जा समते है । 


धरे प्राचोन राजस्थानी गीत 


मृतन कमेमिह राठौड़ बीर ने युद्ध रच कर अपने स्व के मुख 

को काम्तिमान कर दिया और शस्त्रों की अशियों के सामने अपने अंगों 
को बढ़ाता रहा । ऐसे ज्षत्रिय ही सच्चे बीर कहे जाते हैं । 
हृदा' (सरदार या शादू लसिंह) का वशज़ ( भगवानदास ) कई 

बार करशाधात होने से घराशायी हुआ, जिससे नरु प्रदेश कान्तिभान 
हो गया। ( इस भ्रकार ) अपने कुल-कर्तव्य का पालन करता हुआ 
बह दुलदा रूप घीर युद्ध में ( अप्सरा का ) वरण कर ( साथियों से ) 
बिछुड़ गया और वराती रूप अन्य साथी वापस लौट गये । 
राटीड़ मोपतर्सिह ( गोपालदासोत, चाँपाबत ) 

+-: गीत ५१ :-- 





मुदरि साहि बाधारि सजि सारि बेढी मण, 
जाइ. अरिथाट अवियाद जाडी । 
उदैलस दलां निजर खलां भांजय अभंग, 
ओऔरियोा खैभ रणतालि आडौ ॥१॥ 
निय दलां अणी जुधि घणी मोह मौदर निबढ़, 
छरा ऊपाड़ि वेहथि छड़ालें । 
कड़े चढ़ियां भड़ाँ घड़ां रोलूण कमघ, 
कहरि असि मेलियों थाटि काले ॥२॥ 
विसरि फ्रीज़ां उसमें बीर हक बापरे, 
ओध ब्यो कीध नहीं किन्‍्ही जोड़ौ। 
पालरें यालि भूपालि बराहां. पलवि, 
घातियोी कालि घमचालि थोड़ी ॥शा 


श्राचीन राजस्थानी गीत ध 


न 


मृद्दिड़ दलां सिंघ सुतन गोपाल मल, 
भूते भूवाल जुघच भार मलिया । 
बरे सुरतांय घड़ करें माही विसवि, 
वींद रिणि रहँ जांनेत बलिया ॥शा 
( रच:--अज्ञात ) 


अर्थ:--मार काट करने वाले प्रचंडकाय वीर ( भूपतसिद् ) ने 
सशम्त्रसज्जित हो शाहा सेना के दरावल के अमंग शत्रुओं का नाश 
करने "एवं स्वपक्तीय सेना को बचाने के लिये मवेग श्रोडा बढ़ाया और 
आक्रमण करने लगा। 


भला प्रदरण करने वाले उस उन्मत्त राठौड़ वीर ने अपने स्वामी 
की सेना के हरावल में होफर यवन-सेना के हरावल से टक्कर ली और 


पीछा करने वाले शत्रु-समृह पर अपनी विघ्नफारी तलबार चलाते 
हुए हलचल मचादी | 


जब प्रलंबबाहु भूपतर्सिई जो पाला का बंशज था, ने घमासान 
युद्ध में यमस्तररूप हो अपना घोड़ा आगे बढ़ाया, तब दोनों सेनायें 
( एक दूसरे की ओर ) बढ़ने लगी एवं वीर हुकार करने लगे बस 
समय दस राठौढ़ बीर की समानता दोनों सेनाओं में कोई भी 
नहीं करसका । 


(2स प्रकार) गोपालदास हे पुत्र भूपतर्सिद् ने सेना के अग्रभाग 
में मिइ-सदश दिखाई देते हुए अपनी मुजाओं पर युद्ध+भार और शाता 
( महायुद्ध करके चादशाद की सेना ( दुलदन ) का बरण ( कायू में ) 
ऊ़िया एवं दुलदारूपी बह घीर रणशब्बा पर सोगया। झोप वराती रूपी 
साथी लौट गये । 


ध्छ प्राचोन राजस्थानी गीत 


राठौड़ मावसिह ( कूँ पावत ) 


5: गीत रे :४ 


मड़ांढप चादण घड़ा बेहड़ां मावसिंघ, 
कलह सा थंग न्याहे.. कहावे। 
सदालग चाह जोर्धा तणी संकड़े, 
आवियोँ जेम रिणमाल आये ॥१॥ 


कानहरी कहें सुरितांण साम्द्या कथन, 
प्रथणथ कीज. जिकू. करों पाछे। 
झसिमरां म्हांहहा पं सुरधर अगै, 
अमर से इसम मो परे आछे ॥२॥ 


तथे खगधार सिरि राह खत्रियां तो, 
बहसि खेमाल हर ऊभिये बाह। 
पाठ से मेलृती भील पतसाह रा, 
पाठ उखेल ती प्रिसण पंतसाह ॥श्वा 
सामि भ्रम द्वाम संग्राम चाहे सिरे, 
सूर गुर प्बाड़ी बडो सोधौ। 
हेड़पे दलां दल थंभ कूपा हरे, 
करे धर थंभ सुज्न मरण कीघो ॥9॥ 


( रच०-अन्नाव ) 


आंचान राजस्थान गात धर 


अबे-वीसें की शोभा दढाने बाला एवं युद्ब-समपर दृढ़ सवभ 
स्वह्प होकर सेनाओं को नप्ट करने वाला वीर भावसिंद, जोधा के 
, चंशज्ञों में आपत्ति पढ़ने पर सदा की भाँति चढ़ाई कर रणमाल की 
तरह आ पहुँचा। 

कान्दा का पुत्र ( भावसिंह ) बादशाह से कहने लगा, कि जो 
तुम्हें कल्त करना हो उसे आप्त कर के दिखाइये ( हम डरने वाले नहीं 
हैं )। हमारी तलवार के बल पर ही सारा मारचाड़ स्थित है और 
अमरमिंह का गौरव भी हम पर ही भिरर है। 


यह कट्टफर उस खेमा के पांच्र (या वंशज्ञ ) हँसते हुए 
ज्ञात्रमागे पर अप्रसर हो दोनों द्वाथों से तलभार उठाई और शाह के 
भयंकर बीरें को प्रथ्वीयर गिराते हुए. तझ्त छुड़ा कर श्र, बादशाइ 
को भगा दिया । 
स्वामिथर्म-पालन तथा रबामी ( राठौड़ अमरफिद ) के हारा 
आरंभ किये युद्ध को: श्रेष्ठता देते हुए उस वीर-गुरु फे समान एव 
कूपा के दलस्तंभरूपी पीर बंशल ने सेना को विदीर्ण कर प्रथ्वीपर 
विजय स्तंभ स्थापित कर श्रेष्ठ मृत्यु प्राप्त की । 
राठोड़ भावसिंद ( कान्द्ात, कू'पावत ) 
-++) गीत श्रे :-+ 
आधचारि श्रघट:तर्तारि असकित, 
मलां भली चढहियों मरखि। 
कूँपा वडिम अपमिनमी छू पी, 
मसींय दाखे.. भ्रुदणखि ॥१॥ 
अमंग तियागि खामि अतुली बल, 
परियांस घारीये. पण। 


१9० प्राचीन राजस्थानी-गीद 


राठौद मनोहरदास 
( उद्दैभाणेत एवं मारमलोत ) 
“८ गीत ५६ :-- 
जीवव सिम जोध जैत्र हथ जुधि, 
सारे आअरि मांजणा सुज। 
पूजें ठिणि देसीत बड़ा पह, 
भलां मनोहर तूके थ्रुबज ॥शा 
आखाड़े. जीएणा अणकलू, 
आज लगि सत्रहर मछर भर । 
भालू धमल भूपाल बिरद घण, 
करे सु अरे वूक कर ॥शा 
सांचौ देख भांय समो भ्रम, 
भुवशि दिखालो एणि मति। 
पढ़ें खलां कमा दूआ पिडि, 
पाडि उपड़ियो प्र पति॥शा 
( रच०-- अज्ञात ) 
अर्थः-- दे मनोहरदास! तू जीवित शुम दानव-समान है। 
तेरे है।थ युद्ध में विजयी हैं। तू अच्छे शस्त्रों से शत्रुओं को नप्ट कर 
देता है । इसीलिये जितने भी बड़े २ देशाधिप हैँ वे तेरी भुजाओं की 
पूजा करते हैँ. । 


है बुपभ सश्पबीर के मुपुत्न नरेश ! तू युद्धरूपी अखाड़े में 
निप्कलंक बीरों को जीतने वाला और मस्ती में आकर अपनी भुजाओं 


प्राचोन राजस्थानों गोत |८्र 


$ बलपर शत्रुओं से मिड़ने यालाह। इसीलिये विशेष विमंदधारी 
प्रजागण भी अपने दावों से तेरे हाथों को पृचते हैं 

है बीए वू दीखने में माण € व्यक्ति त्रिशेष ) सदशा था और उसी 
$ अ्रतुरूप संसार के समत्त चल-प्रदर्शन भी किया शरीर से तू कमा 
बीर विशेष ) के समान होकर शत्रुओं को घराशायी करता हुआ 
जर्य धराशायी हुआ और 'अपने को विरुद्ों से अलंकृत किया। 





राठौड़ मनोहरदासः- ( बीठलदासोद ) 
>+; गीत #७ :+- 


बढम दीटियों मनोहर बडा समर वरण, 
 करसे थी राइ हरां झुहर नामी करण । 
अतुल इलू पिरिद्‌ दूदा ठणा आवरण, 
अगी राणा दलो प्रधरा आभरण ॥१॥ 
इला भागल धबल खलां अधभियामणौ, 
' .. घट पण दल मिलो तेम यरत पंणों। 
ऊमिय बाहर पर-चांड कमि आावणो, 
दंग अणमंग जग जेठ चीटल वां ॥शा। 
हेडिते गेधघदा पृणिजे देर हर, 
दालिज॑ खद्दीध्रम ठणा राठौड़ हरा 
घणी धुल सेढता घंम मेदाइ घर, 
हाथ मारत्य जे पाव जैमाल इर ॥शा 


श्व्र ब्राचोन रोजस्थानी गीत 


पा 


गह चड़े द्वारि जस जअंपयल गढ़ंगढ़ , 

उबर फाटे सुणे अरी घड़ ऊजई | 

पेखि, आचार इनि राठ पिसमें पढ़ | 
३5. - 95 चढ़: दिन पूरि तिम भरण मोदा चड़ ॥४॥ 
है है ध्ज $ ( रच०- अन्लात ) , "5 

अथेः-- हे दूदा-बंश के लण्जा-रक्षक वीर मनोहर तू बढ़प्पन 
रखने बाला ( स्वाभिमानी ). बड़े २ युद्धों में विजय पाने बाला, खड़ग- 
धारी राजबंशजों मेंसे,आगे होकर युद्ध में यशस्त्री द्वोेने बाला, महा 
बलशाली, महाराणा की सेना के अग्रभाग में रहने बाला तथा मरु- 
प्रदेश का आमभूपण है 

है विद्वलदास के वशज ( या पुत्र ) !; तू प्रथ्मी, की रशा के लिये 
अगेला स्वरुप है, शत्र॒श्नों पर मेघ्‌ की तरह धुमइने बाला, सेना में 
विशेष शस्त्राघात होने पर भी वीरता रखेंने बाला, दूसरों पर आई हुई 
आपत्ति को टॉलिने वाला, दीर समूह में' अंभंग भाना जाने घाला और 
बढ़ा फहाते वाला भी सन्‌ ही दै। ४ "५ ला 

है जयमल राठौइ:के द्रशन तू “गजसेना को,विदीण करने 
वाला, शत्रुओं को हिला देने वाला. ज्ात्रधर्म पर चलते वाला और 
युद्ध में पार्थ के समान ( प्रलंब ) वाहुवाला है। ( इसी प्रकार ) मेड़ता 
के स्वामी के लिये ध्यजारूप एवं मेवाड़ भूमि का रतंभ ( आधार ) भी 
दुद्ीहे। "व हे वनिय के 

तुमे देखकर तेरे-द्वार को गये होता है, तेरे. यश के नगारों की 
गड़गड़ाहइट सुनकर:-शत्रश्रों ,के हृदय विदार्ण हो जाते. है.और उनके 
शरीर नष्ट होते दिगयाई देते हैं। तेरे रहन-सहन को देखकर अन्य 
राजा गण चकित हो जाते हूँ ! जैसे र तेरा भाग्योदय होता है वैसे २ तू 
बंड़ों २ का पोषण करता रहता है 7 





१ आाचीन राजस्थानी गीय ९०३ 


राठोड़ महेशदास ( दरपतोत, राजाबत ) 
हि है +- भीत श८ :०- 
मोटा क्रित , करण मालदरर मंडण, 
+ ये ,चीरति मोटिम छापु पेस । 
कुलि मोह दीए नवकोदी, 
० मौदा बरिद घारिय. मदेस ॥श॥ 
अँची' तंण अचइ. उधारण, 
| जबाब बाहण खरे तन घणों । 
दलां सनाद. थौंड रज दूओं, 
कक, हुग' अंग दलू साइ क्यो ॥श। 
खागे,. बड़ा | प्रवादा. खादण, 
खेड़ उजालुय खत्री सखोध | 
जैत जुबार घडा छल जागण, 
(जी, सोइ चदबंथ जोध ॥३॥ 
कर सह विधी सयल सिरि कीपा, 
सारादे ते मनव- . सुरु, 
ठ .. ,ऊबोर .- प्रगद . . पता, 
गंग ,;. कलोीघर सत्षि झुछ 


श्ध्2 प्राचीन शाजस्थानी गीत 


वीरता के मार्गपर विचरण करता दे। तू घड़े कुल में देदीप्यमान 
होकर बड़े २ विरुद ्राप्त करता दे | 

हे दूसरे ही चूंडा! तू ( दूसरे पर ) ( विपत्ति आने पर हृठ 
पूर्वक ( उन्हें ) बचाने, विशेष वीरता पूर्वक शत्रुश्रों पर ) आधात करते, 
सेना के लिए कबव के समान और शाह की सेना में उत्त गकाय 
अभगवीर माना जाने घाला है । 


दे क्षत्रिय योद्धा ! तलवार के घल पर तू घड़ी ख्याति प्राए करने 
बाला, युद्ध कर अपने पूर्वजों के स्थान को उज्ज्यल करने ( पवित्र करने ) 
बाला है। तू विजयी, बन्दनोय और जोधा के वंशजों की शोभा बढ़ाने 
बाला दे । 

है गांगा की कला को धारण करने बाले बीर। दूतो कृत्रियों 
का रुरू-तुल्य (दे । तूने सब के सिर पर 'अद्दसान कर दिया। अत्तः 
प्रारम्भ से ही सब्र तेरा प्रशसा करते हैं। तू अपने स्वामी के सिंहासन 
का रक्षक दे, यह बात बादशाईों तक को ज्ञात हैं:। 





महेशदास ( छरजमलोत, चापावत ) 
++ गीत ५६ :-- 
चढहियो. परमाणि अ्रमिनमां चांपा, 
नित्न एू कथ आदि लग नरेस । 
माय छत्र॒ परिजे रब मारु, 
मोदा मोटिम चढहे. महेस ॥१॥ 
जैत. जुबार दिली जोघाणे, 
सं मानाशे मछर मर | 


ग्राचीन राजस्थानी गीत श्च्ड 


ओपे... बरिवमाल अ गोभव, 
ब्रड बढ़ाई बोर बर आशा 
दिद... चर-थंम अतमल .. दूबा, 
परह मगत सनाह पद्ठ ) 
पैं ग्रिम प्र ऊतला प्रिथमी, 
संत. पुरुतां बाघे.. सगह ॥शा 
कुल अजुत्ाल पढाला क्रमथत, 
सूरंगुरू अरधियें सुत्र । 
परधर तणा कलीघर रिखमल, 
मर घरिये। सोहिया... इन #शा। 
( रच*-अन्नात ) 
अर्थ:-दै राठौड़ बीर महेशद्रास ! तू चूतन चांपा हैं.) राजबंशर्जो 
के लिये कहाजाता है, झि छव्घारण करना एवं बड़ा कहाना उसी के लिये 
साथेर ई जो ( वास्तव में ) बड़प्पन रखता दो, और तुम पर ये 
लक्षण फबते हूँ । 


है सूरजमल के आत्मज् ! सू श्रेष्ठ वीर प्व॑ प्रमत योद्धा दे । 
इसीलिए दिल्ली तथा जोधपुर के शासक तुमे त्रिजवी चीर मानकर तेरा 
सम्मान करते दूँ । बैसे तू स्वयं भी अपने पूर्व के समान ही बड़ापत 
सिये द्वुप्‌ हू । 

है वीर ! नू दूसरा ही बैनमल हू। इस प्रथ्यी का ददस्तंभ, सम्य 
सिद्यामन ऋ भक्त एवं स्वामी के लिये कवचरुप चू दी है। तेरे मद्श 
प्रभुताताले थीर ही इस प्रध्यी पर उज््यच कहे जाते हैं और स्तरों के 
समक्ष श्रपने सम्मुरुषाओं की स्थाति सें इद्धि करते रहते हैं । 


श्ध्प प्राचीन राजस्थानी गोद 


मह्ाजा मानसिह ( आधपुर ) 
>>“ सीत ६१ ४+ 


तेज्ञालां सैग अचे बड़ त्यागी, इम मदवाला उम्रग उर । 
कमधां नाथ भंक गुर करता, गंदपतियां चो थियो गुरू ॥ १॥ 
सिवका जवहर शांभ समापे, करते उठण र( कुरद | 
सुतन मुमांन हुए कषि चौं सिष्य,सिप्य कीषा भूपालू सब ॥ २ ॥ 
देख दिखाते गन दूसरा, पह आधचार्रा तणां प्रमांण । 
दूथी नू थ्रीफजु ते देते, पहां भ्रियां सिर दीधा पांण ॥ हे ॥ 
सु ढाहरा तुहारा चेला, वंस छत्तीस बधते वांन । 
प्रा शुर गा शुर सबदी, महाराज रापां शुर मान ॥ ४॥ 
( रच+-- कविराज वांकीदास ) 
अर्थ:-- है राठौह नरेश उदारता के साथ उसग में आकर 


मूसे वेगवान घोड़े तथा मतबाले द्वाथी देकर मुक्त बांकीदास फी अपना 
गुरु बसाथा और तू सब दुर्गाधिपों का गुरु बन गया । 


है गुसानसिंद के पुत्र | तूने मुझ कवि को पाककी; जवाहिर, 
प्राम और ताजीम दी तथा मेरा शिष्य बनकर तूसे सब राजाओं की 
अपना शिष्य बना लिया | 


दे दूसरे ही गज़मिद ! तूने राजाओं के व्यावहारिक ज्ञान को 
मग़सा ओए दूसरों को भो समझाया । मुझे शुरु मान भारियल मेंद में 
दिया तूसे अन्य राजाओं के मस्तक पर हाथ एव दिया ( उनका गुरु 
बन गया ) | 


हे चूटा के बंशन मानसिंह ! छत्तीस ही वंश के छत्निय तेरे 


श््प्यि बसे, उनकी शीज्ा .रड्ध पर है) तू इढ चीरों, कविता रचने चा्लों, 
राजाओं तथा मद्दासजाओं का गुरु-तुल्य हे । 





न्क्छ 
ते 
पर 


प्राचीन राजस्थानी गीत 


गठौड़ रतनमिंह ( ज्ञोधा ) 
जा ४ गीन ६२ +-- 
बारण भरड़ीयो दरबार बिचाले, 
कायरां पड़े करारी। 
बागा-हरे आगरे . वाहो, 
कँवरपणोज कठारी ॥ £ | 
हँकल पोलि उरबडियों हाथी, 
निछदी भीड़ि निराली । 
रतन पहाड़ तणें सिर रोपी, 
भृदड़िया घाराली ॥ २ ॥ 
पाचू. सह बहता. पोखे, 
साई दरगाह सीधे । 
सिधुर तशो भ्ृसुंड़े खुजड़ो, 
जडी अभनमे जोधे ॥ ३ ॥ 
देस महेस अँजसिया दोन्‍्यों, 
गोद खत्री धवन रीघो। 
वोडिज गयँद बखाणे आंणे, 
डांण लागे दीबो॥ ४ ॥ 
( रच>-हुरसा आढ़ा ) 
अथेः--ण्क समय जब आगरा में शाही दरवार हो रहा था, 
तथ एक हाथी मस्ती में आगया। उस समय कायरों पर विपत्ति आई 


हुईं देख दया के पुत्र ( या बशज ) ने युवराजपन में ही उस (प्रमत्त) 
हाथी पर कटारी का बार कर दिया 


नर 
्छ 
हर 


प्राचीन राजस्थानी गीत 


जब चिंग्घाड़ता हुआ पर्वत सदश ( भीम काय ) हाथी शाही द्वार 
पर मपटा, तथ रत्नसिह राठौड़ने उस ( हाथी ) के मस्तक पर फटारी 
भौंक दी । 

जब काजी मुल्ता आदि भाग कर मस्जिद की आइ लेने लगे, 
तब दूसरे ही जोथा-सदश वीर ( रत्नसिद ) ने उस प्रमत्त दवायी के 
अ्रमुड पर कटारी चला दी । 

इस प्रकार वीर रत्नसिंदर के कटारी का धार करने पर देश और 
मृतवीर महेशदास जो उस ( रत्नसिंह ) का पूर्वज़ था, को प्रसन्नता 
हुई एवं बादशाद्द भें उसके कतत्रियत्य पर असन्‍्न होकर प्रशंसा 
करते हुए उस प्रमत्त हाथी को से दे दिया | 


राठौड़ रनसिंद ( राजसिहोत, कूपाग्रत ) 
गीत-६३ 
मेलूण रणताल अभिनमो मांडण, 
करण अ्रचड़ ऊमिये करे । 
रतन अरेह.. समोभ्रम सजड़, 
हुवे समंद्र काइ करन-हरि ॥१॥ 
बंधे बरंत फौज वीरारति, 
ब्रिज बलि म्रदिस अतुलि । 
नग नीपजे अ्रमोलिक नाम, 
के रिखि के राठोड़ कुलि॥२॥ 
खल खेगरण खगे खेंड़ेचो, 
खत्रियां--गुरु. खत्रवाट खगे। 


ग्राचीन राजस्थानी गोत घ्श्र 


महि मिणगार मांनिजे महियलि, 
नह 2 >. 
हरकासिव खमालू-हरा ॥ ३ ॥ 
घन ते मन मडलीक कलोघर, 
मोड़ण गै-घढ़ निर्मेैं>मण | 
बड़े सुज़्सि रखपाल बडाली, 
राइजादी गरजे रपण ॥ ४ ॥ 
( रच+--वारहठ नरहरदास ) 
अर्थ--हे रत्नसिंद! तू लगातार बार करने में नूतन मॉडा 
( व्यक्ति विशेष ) है । युद्ध के समय तेरे दोनों हाथ चलते हैँ.। राज़मिंह्‌ 
के ममान तेरे गुण असाम हद । हू कर्ण के वंशज ! गम्भीरता में 
समुद्र तेरी समानता नहीं कर सकता । 
शत्रुओं से सामना करते समय तुम में बीर रस की वृद्धि हो 
जाती है. दे खड्गधारी वल़वान ! तेरा पराक्रम अ्रतुलनीय है । तेरे जैसा 
अलौकिक मानव या तो ऋषि-ऊुल में या राठौड़ कुल में ही उत्पन्न 
होता दे । 
हे खेमा के बंधज राठोड बीर ! तलवार से व्‌ शत्रुओं को काट 
द्वेता दै। तेरा ज्षात्रयट पक्का और नू जषत्रियों का गुरु-तुल्य है। संसार 
तुमे प्रथ्यी का, शगार मानता दे तथा सूर्य से तेरी तुलना 
की जाती है । 
है माँडझा की कला को धारण करने वाले राज-बंशज 
रल्नसिंह ! तेरा मन प्रशमनीय द। निर्भयता पूर्वक तू सज-सेना को 
भगा देता है। तेरा यश महान और तू बड़ों २ का रत्तक है । 


श्श्र्‌ प्राचीन राजस्थानों गीव 


राठोड़ रामदास ( गेड़तिया, चाँदाउत ) 
++४ गीत 5४ :-- 
परा वीर दादी जिये आप एकाथपति, « 
धरा रखपाल भूझे अ्रधायी । 
ऊनगे असिमरे धरे छित्रतो श्रत्ति, 
आवरे सामभ्रमि राम आयो ॥ १॥ 
बडौ राठौड़ सुज्ञि बड़ा जोवे विधन, 
ग्रथमि जग जेठ पूरी प्रवाह । 
दिजां छल देश छलू तणा सुरित्यणा दल, 
चंदर हेड़िया हिंये चाड़ों ॥२॥ 
अभंग उपड्ाखिये रिदे धरियां अनैत, 
नापियां करे पाद्ां नत्नीठा । 
सींधुरां हमरां नथं माथे समरि, 
दूशड़ कर खिबतां सुरे दीठा ॥ हे ॥ 
त्रिप अद्ण मोखयण रमण आराण प्रिचि, 
मारकी मारियां वबधे मिलियो | 
खलां करि खँँग रण अंत साखी शरण, 
भांजि जामण मरण जोति मिलियों ॥9॥ 


( रच०-- अज्ञात ) 
अथ्थः:- रामदास यहद्द कहता हुआ बढ़ा कि पढदिले मेरा दादा 
चीरमदेव एक ही धरा-रक्षक नरेश्यर हुआ, जो उमड़ कर युद्ध करता 
रहा । उसी का पौत्र मैं स्वामी-धर्म को धारण करने वाला हूँ । उठी हुई 


प्राचीन राजस्थानी गौते श्श्३्ृ 
ग़वारों दास प्रथ्वी को आच्छादित करता हुआ मैं आगया हूँ। हे 
य्रुओं ! बुद्ध के लिए सामने आज़ावो | 
|. इसके पश्चात्‌: श्रोष्ठ वीरों में बढ़े, कद्दे जाने वाले, पहले से ही 
सार में विख्यात और द्िज एवं देश के रक्षक चांदा के पुत्र राठौड़- 
शने ब्रिपत्ति को सामने श्राया देखा। शाही सेना पर आक्रमण कर 
सने उसझ दृदय को विद्दोर्ण 'कर दिया। 
उसे अ्रभंग. उन्नत स्कंधधारी वीर ने हृदय में ईश्वर का ध्यान 
क्या और अपने पाखरवारी घोड़ों को सब्ेग बढावा युद्ध में हाथियों. 
पड़ी एवं सैनिकों » मस्तक पर चमचमाती 'हुई उसकी तलवार को 
पिताओं ने भी देखा । 
रशस्थल'में युद्ध-क्रीड़्ा कर उसने बन्दी जआह्मणों को मुक्त करा 
देया। वह शत्रु-संद्वारक बीर, प्रमुख वीरों से सिड़ पद और शत्र ओं 
की काट दिया, इसका साज्षी सूय है। वह वीर आवागमन से मुफ़ होकर 
परम ज्योति में मिल गया । 





गाठौढ गममिद्द 
>+5 गीत 5५ :-- 
बे गम बरियांम संसार रजपूत बट, 
लोह पामार सुडाहला लोध । 
उड़ी सामां झणी ऊपरे प्रिसय उररि, 
जड़े अमदाढ तू” अमिनमा ज्ोध ॥१॥ 
"५ कमा रा सोह अण-बीह भामी करों, ., 
सर तने घधंणा भोग ती सराहे । 


११६. प्राचीन राजायथानी गीत 


अथे: - राठौड़।बीर रुपसिंह महान्‌ मर्यादापालक एवं शाही सेना 
के अपग्रभ्ाग में रहने व्राला दे विजय का सार इसीकी भुजाओं पर 
निर्भर है | धर्म का घुरा यही घारण - करने घालादे | यह पेशरीमिह का 
पुत्र दूसरा ही के शरी होकर राठौड़ों के मस्तक की शोभा.( सिस्‍्मौर ) है। 


इसका बट साता हुआ अश्वारोही समृह आठप्रें समुद्र के समान 
है। यह जिस शत्रु-दल पर ऋद्ध होता वह उस में व जाता है। इस- 
पर चारों ओर से श्वेत चमर डुलते रहते और इस नरेश के मस्तक 
पर छत्र सुशोभित होता है । 

भारमल के अंशधारी इस बीर में. स्त॑भरूप होकर गिरते हुए 
आकाश को रोकने ' फी शक्ति है ) यह दिल्ली राज्य फा रक्षक होकर 
युद्ध में महान शत्रुओं फो नप्ट कर देता है। इसके यश के नक़कारे 
सदा चजते रहते हैं और असिद्ध- युद्ध करने वाले राजाओं के लक्षण 
इस पर फवते हैं । 

इस दूसरे - ही मालदेवका 'पंचतत्वमय पुतल्ञा प्रिन्न आचरण 
बाला है। थद्द प्रहाद के समान ईश्वर फी विशेष आराधना एवं पूजा 
करता रहता दे । इसकी भुझाओं पर वंश-भार एवं -हलाद पर यश 
का तिलक तथा भ्रस्तक पर मेघाडंवर ( छोटा छत्र ) शोभा देता है। 





गठाड़ रुकमांगद ( ऋरणोत, राजाउत ) 
+-5 गीते ६७ :-- 
मोजां घण महण भंग--दर मंडण, 
भ्र, धारण - घरिये: खत्र - चौढ़। 
राधां। बढां तणी . रुखमांगद, 
रीतु उज्ालँ राब राठौड़ ॥१॥ 


प्राचीन राजस्थानी गीत श््ड 


बासण घण सेव चैगगर, 
बड़ा त्रित्रेथि डोइण घण घाउ। 
सलखा सहि अभिनमा सकता, 
सोह चंढ़ावे करन सुजाउ ॥श॥ 
अगर रच अतघ अभंग अतुली पल, 
बड़ खलू वहण उतारण बाव। 
जोधां ग्गिमालां जग जैठी, 
छल ज्ञागे चोंडा हर छात ॥३॥ 
सकता माल गंग बाघा सक, 
रत--रामण जोघा रपण । 
दी तू दीसे कुल दीपक 
अमभमंग बाला शआाचग्ण ॥8॥ 
( रचन्‍-्अन्नात ) 
अधे:-हे घृहड़ छ्षत्रिय राठौड़ रुकमांगद ! तू गांगा के बंशज्ञों 
की शोभा है । तेरी उमंगें तरंगिन भमुद्र के समान और विचार म्थिर है । 
से राजाओं' की रीति को पयित्र करन वाला दे । 





दे करण के पुत्र | नू राग रहित होकर विष्णु की उपासना 
करता और ब्िशेष शस्त्राघात कर ( शत्रुओं ) की त्रियिध ( गज, 
अश्य पैदल ) सेनाओं को नप्ट कर देना है । सू नूतन शक्तिमिंह हर 
मलमा के समस्त बंशजों दी शामा बढ़ा देना है।.._“# 


हं चूंडा के वंशजों का छत्ररुपी बीर ! नू सांसारिक राग पर 
अधिऊ मुग्ध न होने वाला, बढ़े न शातओं को नप्ट कर अपने वचन 


श्प्द्ध प्राचीन शजस्थानी गीत 
का धनी और अर बली है. जोधा पे रुणमल के बंशर्जों में वे. 
बड़ा और रा करने के लिए तत्पर दे! 
हे कुल-दीपक १ तू अपने पूर्दंज शक्तिसिंह« मालदेव, 
बाधा और राव क समान ढेंढी जझोधा के समान अभग वीर 
इन्हीं के समान तेरे उच्च आचरण ( कतेव्य )दे। 
5 


गांगा। 


रादौड़ विट्वलदात (आशकरणोत, चाँदुपत ) 
मीव दिल 


अबचींत 
वार्डिम जंगइ-इरा 


बेदुक हाथि.. उदार 
पृग॒ऊपरि घलिये 
इसी. खेड़ेचा, 

खल्‌ मे. उपनिया खार। 
आपसा तंणों बैर. थासाउत, 
पहर ने लंधि यो बिरद्‌ पणार 0२ 


बीठल, 
॥ परि हस ॥१॥ 


ख़ग बाहियी 


अचूक. कई 


क्रलंह 
केद्री. छिरि ख़िबियी 


खिदिया फरग। 


दुजद पाई बाखांस राई 38९ 
हुं. ज॒ुगां लग शा 


सत्र सांकद 
सिन्नि घाह पढे 


आचीन राजस्थानी गीत श्श्६ 


बालू चर तो जिहीं बीठल, 
वैर बराह कहाड़ो बीर ॥ए॥ 
( रच+>-अज्ञात ) 
अथ--है वीर विद्वलदास ! अ्रचानक शत्र, के आक्रमण करने 
वर तेरे पिता भी उससे भिड़ पड़े। अतः हे जगा के बंशज ! तुम्हारे इस 
उच्च यश को धन्य है | उसी अकार तेरे ढारा काटे हुए शत्रु ने भी 
तेरे चरणों में अपने प्राणपस्तेरु को भेंट कर दिया | 


हे आशकरण के पुत्र राठौड़ वीर ! शत्रु की थाह लेना बारतव मे 
यह पिरूद तुम पर ही फचभ हे, क्‍योंकि ऋद्ध द्ोकर तने शत्रु के 
मस्तक पर खड़गाघात किया और अपने पिता आशकर्ण का बैर लेने 
में एक अहर की भी देरी नहीं की। 


है वीर ! तूने कपट रहित युद्ध कर शत्रु के सिर पर चमचमाती 
तलवार चलाई और उसे घराशायी कर दिया। अतः खड़्ग चलाना 
और यश प्राप्त करना, ये दोनों लेख तेरे ललाट पर युग पर्यत लिख 
दिए गए है। 

है बिद्लदाम ! शत्रु को रौंद कर नूने युद्ध को सफल बना दिया, 
परन्तु तू भी घायल होकर धराशायी हो गया, फिर भी तेरे जैसा बदला 
लेने वाला वीर ही धराहरबरूप कहा जाता है । 


राठौर विद्लदास ( गोपालदातोत, चाँवावत ) 
-“+ गीत ६६ :-- 
बलि भरियों साग पाशि वेडाओं, 
घाइई जीपण रखताल. घणे। 


भ२० प्राचान राजस्थानी गीत 


बेदुक दल बडालो वीडल, 
ताइई आगल नव कोट्तणे ॥१॥ 
पहले क्मलि बांधिए बिरदे, 
तूगे. अग्रंजी पाल तख। 
जैत. जुआर दूसरा जेगो, 
मुहियद॒ थाटां निर्मम सण ॥श॥ 
पूठिवरड घातिए प्बाड़े, 
रण डोहिए घर) राठौड़ । 
मरघर धरा थंग राउ-मारू, 
मेर अ्ज्ञाद मयंक हर भीड़ ॥१॥ 
पर चाडां आईें भुज्ञ पाधारि, 
खा. हज ही जागे रण जंग। 
साझक्ी साई भवाई महियलि, 
ओऔ चांपी ऊन्नलौं अभंग ॥४॥ 
(रच८-अज्ञात ) 
अथ'--महान बीर विदूलदास इवन्मत्त धोकर वलपूर्वक विजय 


प्राप्त करता है। व धीर सासना करने बाली सेना को नष्ट कर मरुप्रदेश 
के लिये अगला रूप वन जाता है । 


यह पाला का पुत्र दूसरा ही जैसा (जयसिंह ) है। यह 
(हमेशा ) विशेष विरुद्तों से मुशोभित रहना है। बीए समूहों से यह 
अद्ृम्य चीर बंइनीय दे । यह वीर निर्भयता से सैन्य समृह का सामना 
करता रहता है । 


कु 
लि 
श्र 


प्राचीन राजस्थानी गीत 


यह चांदा के वंश का मिसमौड़ मरुदेशोय राठौड़ बीर अपनो 
पीठ पर महायश का भार लिये फ़िस्ता है ( मद्दा यशस्वी है )। युद्ध 
में यद असंख्य शत्रुओं को नप्ट कर देता है। यह बीर मरुभूमि के 
लिये स्तंभ रूप शव मर्यादा का मुमेरु कद्दा जाता है । 
यह चांपा का वंशज्ञ पवित्र एवं अभंग दीर दै। संमझार में यह 
बड़ा वीर माना जाता हैं। यह सहज में पराई आप को अपनी 
मुजाओं पर उठाकर युद्ध छेड़ बैठता दवे। यद्दी बीर मुख्य शत्रुओं पर 
आघात कर उन्हें यत्र तत्र भगा देता दे । 





ठाकुए वीरमदेद राठोड़ ( धाणेराव )-- 
*+ गीत ७५ :-- 


शंभू ज्ञान में म॒हीर रो प्रसाद भाग पायो संता, 
जअह्ंनबी नीर रो के सांपढ़ेवों जर्न । 

डोरो ब्रज कु गे समीर रो के आज़ दोठो, 
ब्ीरमंद हेलमे-हमीर गे बदन्स ॥ १ ॥ 

संपदा विहोश खीर--कन्यका संतोपियों के 
निमा भू मोद्ियों कसुधा से सखी नखत्त । 

गजियो विसन्न रो समेह पास रोकियों क, 
विजाह किसन्‍न गे बिलोफियों बखत्त ॥ २ ॥ 

ग्रीपमंत इुओ सुगंराज गे भालुबो मोम, 
पणस्ती मुणेबो वेश बाज रो इलाप । 

ऊछड़ेगवो महा काले दरीबं अनाज रगेक, 
मेडतीया गरगीशांनवाज गे मिलाप ॥ ३ वा 


न] 
श्ष 


प्राचीन राजस्थानी मीत 


भालियों प्रभते रथ चक्रवाक माण से के; 

पाप खंड प्राण से (क) पावियों प्रचार । 

तंतमार प्राण रा अयांण रो मेटियों ताप, 
दृर्दा रा दीयाण रो के मेटियो दीदार ॥ ४ ॥ 

समवाद रिखीकेस पाधरो संभारियों के, 

सिवा दंण गाय गे उचारियों सरस्स । 

ग्ीछड़पेी साथ से प्रमाद भू विचारियों क, 
दज्म मोपीनाथ रो जुहारियों दरस्स ॥ ४ ह) 
( रच+--सुरताणशिया साइियो ) 


अश:-- कवि कहता है, कि जब मेरी वीरमदेव से भेंट हुई, तब 
ऐसा लगा मार्नों योगियों को परम ज्ञानी शिव्र का प्रसाद मिला हो गंगा 
के भीर में स्तान करने का सुअबसर मिला दो अथवा अजवन-मिकुज 
वि हब 
के ण्वन का स्पर्श हुआ हो या सहादानी हेला-हमीर ( व्यक्ति तरिशेष ) 
+ दर्शन हुए ही । 


इस दूसरे ही किशनर्सिंद ( बीरमदेव ) के शासन समय का जब 
अवलोकन किया तब ऐसा लगा, मानों निर्धन को स्वयं लद्मी ने 
सालाना दीहा. नक्षत्र पति ( चंद्रमा ने ) रात्रि में प्रथ्वी पर सुधा-वृष्टि की 
हो अथश भक्त को विष्णु ने स्तेह-पात्त में ले लिया हो । 

इस गरीब परवर भेइतिये ( शठोढ़ ) से मिलना क्‍या हुआ, 
सानो प्रीष्म के अंत में आकाश पर इन्द्र (मेघ ) छागया हो, सर्प से 
बीणा-नाद सुसा ही अयवा भर्यकर दुष्काल में अनाज का कोठा खोल 
दिया गया हो । 


आचीन राजस्थानी गोत श्र 


रु 


इम दूदा राज्वंश के भुद्धिय्रा के मुख का दशन क्‍या हुआ, मानो 

चक्वाक-दपति को प्रातः सू्ये के दर्शन हुए हों, प्राशियों को पाए-ताशक 

प्रयत्न मिल गया हो अथवा प्राशरक्षक कोई सार वस्तु प्राम्त हो गई ही । 

दूसरे ही गोपोनाथ ( वीस्मदेव ) के बंदनीय दर्शन कया हुए 

मानो हृपीकेश ( भगवान्‌ ) की सुलभचर्चा श्रवण की गई हो देवी ने 

इच्छितद्रव्य देने का वरदान दिया हो अथवा-' साथियों से विछुड़ जाने 
का दुःख केचल 4माद है?-यह ज्ञान प्राप्त हो गया हो । 


राठोड़ विशनमिंद 
गीत - ७१. 

लागां सिंधवीं राग रा थाना साकुरां भड़ाला लीदां, 

त्रभागा छड़ाला आम छतव॑तो ता ठोड़ । 
आहसी प्रिलाला चर्खा चोल ने दखावे आदी, 

रोल ने बाजतां ढोलां लूठली राठोड़ ॥१॥ 
साहुरां ऊपड़ी थागां हेके आलमां सारी, 

हु मार लंक ने दिखाया भारी हाथ । 
देढोगागं संगढ़ा ऊ' लगाई धगारगं बातां, 

नगारां भागतां गांम लूटिया नीपात ॥२॥ 
अऱ्बके खा रारने ठेलियां कंपनी जंगा, 

मारगाव घास का सलेलिया सारा माल | 
कावला रुद्तां जांगी हांके नराताल कादी, 

प्रालों काल बाली ज्ञालू सवाई गोपाल ॥ ३॥ 


१२९ प्रादीन राचस्थानी गीत 


सप्र रुद्र छले चएदी अशोक धपासी खां, 
केवाणा सपासी सत्रां छूटो चक्र काल | 
पटेत धसेनी सीह छेडो छो ज्ोघास पती, 
करेलो खेड़चो मास्यरा में कुलाल ॥ ४॥ 
( रच:-- अछ्ात ) 


जब शहनाइथरों में सिंधुराण गाया जाने लगा, तथ राठोड़ विशनर्सिद 
के अश्यारोही दीरों ने हाथों में माले लेकर आकाश को आच्छादित 
कर दिया उस देव-अंशधारी दीर ( विशनमिद ) ने अपने अरुश- 
बर्ण चचुओं फी शोमा बढ़ाते हुए ढोल बजबाफर रोलू नामक स्थान को 
लूट लिया । 


घोड़ों की एसे ऐ चते ही सब्र विपक्षी एवं उत्तदी क्षमता कोपाय- 
मान हो गई । ( चास्तव में ) उस विध्यंस करने बाले वीर ( विशनसि ) 
क्षत्रिय ने--लंका में हसुमान के द्वारा किये गये कराधातों की तरह-- 
शम्त्र प्रहार करते हुए अपनी ख्याति फैलादी तथा नवकारे बजचाते हुए 
( कई * गाँव लूट लिये। 


अस प्रमत्तत्रीर राठौड़ (व्रिशनमिंह ) ओ गोपालमिंह से भी 
सवाया था. ने तलवार वजाकर कंपनी के वोरों ( अंग्रेजों ) को ढकेल 
दिया और सारा माल लूटलिया। उस समय नक्कारे बज़बरति हुए उस 
बीरने घोड़े बढ़ा कर प्रतय-सां दृश्य उपस्थित कर दिया। 


कवि कहता देह जोधपुरेश्वर ! आप इस सिंइ-सहश राठोड- 
वीर विशनमिंद को छेड़ते तो हैं. परन्तु यह दुष्टों के रक्त से रणचण्डो 
को तृत्न कर देगा, छूट़े हुए फाजु-चक्र के समान अपनी त्तलथार से 
शत्रुओं को नष्ट कर देगा और मरु-देश में कोलाहल मचादेगा । 





प्राचीन शाजस्वानी गीत 


गौड़ विदारीदास ( ह्ायमलीत ) 
५ _: गीत छा ४7 
कमधां बड़ पडा तेणो मुगठा कर 
सह विधी विधि झोबता से प्रहास । 
तू लघू ब्रेस बडा ख्रिद, लाजों, 
दोपे. अने लद्दारीदास ॥ * 
ज्ञोध. वादाला, 
ऋलपयाण । 
दीन. वाई 
बड़ा वंश चा बडी बाछ् 
खत्रदद प्रगद श्रमग. सडेचा, 
महा. मेल । 


झुज्े.._ वाह 
कंमवां. नो ऊजला.कमवज, 
द्ज्ञा 


बाल... लंशाल 
कलि चाला 
सो 


दूसग 
साचा, 


रण ॥ + ।! 


गज गइमल ॥ हे फ् 
मोजण, खलां खाग समिये जि, 
श्री बेुक गिग्द ञ्॑बिसाल । 
ब्झ चीत. मम इमर, 


अ््ः हू विद्वरीदार्स : राठौई़ों मे 
ब्रद्मए के तरीओँ का देसकर दूसरों का 


का मोजन्द्वता है। तेरे मर 


5२६ प्राचीन राजम्थानी गीत 


परिह्वास होता है ! अल्पायु होते हुए भा तेरी मुजाश्ों पर बड़े विरुद 
और लब्जा शोभा देती दे । 


हे वीर ! तू महाबाहु और लंक। को जला देने वाले हतुमान 
के ममान योद्धा है। युद्ध-छीड़ा से व्‌ दूसरा ही फल्याणदास अतीत 
होता है, तू महान बंश का है. उसी प्रकार तेरी भारी एवं वास्तविक 
प्रशमा तुम पर फ्री है । 


हे अभंगवीर खेड़ेचे राठौड़ ! तेरा ज्ञात्रवट तेरी भुजाओं छे बल 
पर असिद्ध है। तू राठौड़ों की शोमा है, राठौड़ तेरे ही कारण 
उज्जवल हैं । तू दूसरा ही रायमल होकर शोभा पाता है । 


हे वीर ! तेरी भुजाएं शत्र -नाश के लिए उठी रहती हैं, इसी 
लिए तेरे भारी शत्रु- संहारक पिरुद हैं और तू उच्चमना होकर 
ईश्वरदास की कला को धारण फरने बाला है) अतः तेरा मुत्र सूर्य 
की तरह देदीप्यमान है । 





राठोड़ वनमालीदास ( विहारीदामोत् मेहलिया ) 
++ गीत ७३े $- 
दलां थंम आगल परा वीरगुर दूसरो, 
रब राठोंद.. अचढ़. रदावे। 
मेड़ता मो मेरा हिये मारका, 
बनी बस तथा रिखि तूर वाबे॥१॥ 
सांड सीमाइ जग जैंठ ऊँचा सिगे, 
आपछो थाटि दृदां उजाहों। 


प्राचीन राजस्थानी गीत श्र 


बलां सौ उज़ला वेध बीठलहरी, 
करे ऊसे समां मेल कावब्यैकरशा। 
पाखरां रोल पर--राव दीजे पस्तर, 
आखरां आप ऊणति उथालां। 
लाखरं हेमरां साखरां लहसकरों, 
भाखरा खरां सिरि खिबरणि भालां ॥३॥ 
निमै नीसाथ कुद् फीनयरि नीधभसें, 
निले जस ऊन अंग नामें। 
खाग आचारि खत्र राह्ि पाघरि खढ़ँ, 
प्रिहरी समोगश्रम जगत बामे॥छ॥ 
( रच०--अलात ) 


अथः-यह वीर राठौड़ बनमालीदास द्वितीय वीर-गुरू हे | सेना 
का स्तंभ और प्रथ्वी की अगेला (रक्तक) स्वरूप भी यही दे | यह रण के 
लिए आतुर बना रहता हे। मेइतियों का शिरोमणि होकर मेरों के 
हृदय में चोट पहुँचाने के लिए यश की तुरही बजवाता रहता है । 

दूद्ा के वंशको पवित्र करने बाला सर्प रूपी यद वीर सीमा पर 
बसने थालों के लिए बलवान वृषभ तुल्य है, संसार के उच्चवोरों में 
यद्द ज्येप्ठ है । इसके साथियों का समूह भी अटपटा ( शत्रुओं पर बट 
खाता रहता ) है | यह विद्दल का धंशज आडावला ( अटरावली ) के 
निवासी ( मेरों ) से अछद्म युद्ध करने के लिए आतः होते 
होते भिद्ठता है । 


यह कवियों द्वारा कथित अदर्रो ( रचनाओं ) पर उनकी कमी की 
पूर्ति करने वाला हे और गरूड़ $ समान वेग से चलने वाले धोड़ों 


श्म्घ प्राचीन राजस्थानी शीत 


डारा आक्रमण कर हलचल मचा देता दे लाख की कीमत वाले 
घोड़ों पर चढ़े हुए अपने समोत्रीय वीरों तथा सेना सहित अच्छे * 
पर्दतों में भाले चमकाता रहता दे । 

किन्नर वंशज ( गंध ) इसके निर्मयता के नक्कारे वजाते हैं. 
ओर इसह पूर्व॑जों के पश्चित्र नाम का उच्चारण करते हुए इसका यशो- 
गान करते रहते हैं । क्षात्र-माग पर तलवार फा प्रयोग करता 
( शत्रुओं पर ) सीधा बढ़ता हुआ यह अपने पूर्बज पिद्दरीदास के 
समान है । संसार से धिपरीत चलता ( उन्मत्त ) हुआ दिखाई देता है । 


राठौंढ़ भाघा ( नग्भदोत, जगमालोत ) 
+-४ गीत ७४ :-- 
मौज्ञ बखांणिज मन मोट मारु, 
भूजणि पूरे भागि | 
वाघरी रिमगह. विहँडे, 
खलां ऊमे खागि ॥ ३ ॥ 
दांन में अणरेह  दीए, 
सुकरि सौर सघार । 
ज्ीपणो आरि थाट जुधि जुधि, 
भांजणे गज मार ॥ २ ॥ा 
सहस बल क्रमथज रात्र सहवेधि, 
ओऔपियो आऔनाड़ । 
निवदि खांगे संश्रम नखबद, 
पिसरि फौज जिमाड ॥ ३ ॥ 


आचान राजम्थानी गोत अजु 


अमिनमी रायांमल उल्ाय, 
घड़ा तिवरधि थाई ! 
पुल जल में छांडि पोगिस, 
रु 
बाघरं खग बाइ ॥ ४ 
(रच+--अखात ) 


अर्थे:--है उदार मना राठौड़ आधा ! नू प्रथ्वी पर लोगों को भाग्य 
शाली बनाता रहता है. जिससे तेरी उद्दारता की उमंग की प्रशंसा होती 
है। तू रातुुओं के मांगें पर डट कर उन दुष्दों को भी अपनी तलबार 
चठा कर नप्द करता रहता दे । 


है. राठौड़ ! तू जिन हाथों के कारण द्वान देता हुआ शोमा 
पाता है, उन्हीं द्वारा संदार करने का भी तेरी धूम मची हुई हे। तू 
शत्रु समूह से भिद्ठ कर विजय पाता रहता और उनके बड़े २ हाथियों 
को नष्ट करता रहता है । 


है डदार राठौड़ ! तू सब प्रकार से सहत्र गुने बल से सुशेमित 
है, बीर भरवद की अति देता है। उमस कर तलृग्रार चलाता हुआ 
सेना को नप्ठ कर डालवा दे । 

है पीर बाबा ! दूने नूतन रायमल की तरह उदय होकर शब्रुश्रों 
को त्रिविंध सेना ( गजारोंही, अश्यारोदी पेदल ) को नष्ठ कर दिया । 
शत्र सेरे खड्गाघात से साइस छोड़ कर भाग गए। 





राठौड़ वल्‍्लू ( गोशलदासीत, चाँपावत ) 
_55 गांत ७५ :->- 
पलेफाल मलू दोल पतसाह दल पनररीया. 


सार भ्रुत् सत्ते जुब मर मसारू। 


१३५० ब्राचीन राजस्थानी गीत 


इनि गिरां नं अविलोप दहोवतता अऋल, 
मेर डिगियो नहीं रात्र सारूु॥शा 
हुये कलपंत है थाद चढ़िया दिये, 
अबर डोलें अनह सुहद  ऊममामि। 
बलू साका बधी नेति सिरि बांधिये, 
सानगिर रहे. जैसीप--हर सांमि ॥२॥ 
कोप भूनेस असुरेस होइ एक फ्रित, 
अभ्ंग पण, ऊगमण निसी आदीत। 
परबरतां पहां इनि बूढतां पाधरे, 
चूछे नहीँ मेरगिर मेर उत्त चीत॥३॥ 
सो भडं सरिस लख साव भागा सहृत्त, 
धूदड़ां राबते नमो. छत्र धौड़। 
मौड़ कटकां तो सोइज हवों मगणि, 
भर्येक्--हर सरण रा गाँधी गौड़ ॥४॥ 


(रच०- अन्नात ) 


अथे:-- जब प्रलय काल के भमुद्र की तरह डुबोती हुई बादशाह 
की सेना बढ़ी, तब पर्वतों के सदश अन्य चीर तो लुप्त होगये; परन्तु 
राठौड़ वीर ( बल्‍लू ), युद्धार्थ शस्त्र ग्रहण कर सुमेरू पवेत की तरह 
अडिग रहा । 


कल्पान्त स्परूप अश्वारोही (शाही सेना का ) समूह अब ऊपर 
चढ़ आया, तब अन्य बीर जो पर्दतों के समान थे, भ्रयभीत होकर 
उगमगाने लगगये, परन्तु जयसिंह का वंशज वीर बल्लू, नेतृत्व का 


श्राचोन राजस्थानी गीत ५३१ 


चिंह धारण कर स्वणंगिरि ( मुमेरु पे । की तरह (अडिग ) होकर 
युद्ध में डटा रहा । 


वीर ( बल्‍्लू ) क्रोध करने में रुद्र अथवा दानवेश के समान था । 
एक मात्र उस अमंग बीर का उदय होना सूये के समान था। अन्य 
पर्वत काय नरेश तो उस मैन्यवारिधि में सहज ही दब गये, परन्तु घह 


मुमेर-मच्श बीर इधर से घर ( तिल मात्र भी ) नहीं डिगा। 


बीर बल्लू अपने साथियों सहित केबल्न सात सखझ्या में था; परन्तु 
( दुश्मनों के लिये ) सौ दीरों के समान था। उसके सामने से हजारों 
योद्धा भाग गये । जिम प्रकार बह चाँदा का वंशज्ञ बीर-बल्ल, सेनाओं 


का सिर मौड़ कहा जाता था, बैसा ही बह मिर पर सेहरा वांध कर युद्ध 
में मारा गया। 





राठोइ शेल्ता दुर्जन सालोत, पाताव 3 
+- मीत ७६ +-- 
शिस्तरि गड़गड़े तूर गर्म चढँ वीर रसि, 
अछर बरिया करे चित उम्रेखा। 
सामि छल देस छत्र वेस छल सामयां, 
सांपना तोहर. भागि सेखाआश॥। 


निईसिया ओध नीर्साण घण मनींधसे, 
धार आवाहि निरयाहि कुल धौढ़। 
पाद छल जीजती तिसों जुड़ियों परव, 


रूक हथ पागढ़ों छांडि गदौद॥शा 


प्राचीन राजस्थानो गीत श्ड्य 


है हिंगोल न वंशज ! तू कुल-भूषण दे ! तू अन्छा दिन पाकर 
शंर्रु-ममूह को काटवा हुआ युद्ध भूमि में उतर पढ़ा और अपने 
श्यैद केशों को रक्त से रंग कर ईश्वर की ज्योति में मिलगया। 


राठौड़ शेरसिद्द ( मेदतिया ) 
| गीत ७७ :-5 
जागी दोयसे हाथ रो अंभा सो दाय रो पायर्जामो, 
समभी विखंग पदों लपेटोी सकात । 
आफालियों रालियी यांकड़े तुरी सदा मचाने, 
उजालियों बांकड़े वांकड़ा पणों आज़ ॥१॥ 
मिर पैच छोगा तोड़ा पर्रीता क्रिलेंगी सेली, 
फूलवेली रंगरेली. एक पेचा. फेर। 
लागो गजगाह बांना लोयणां परी गे लोमा, 
सोमा तोरां अढीदय चढ़ाई मार सेर॥श॥ 
पीधां फूल पयालां छान जाए छूटा पढां, 
गुलारं चामरां भर्ग डबरा शुलाव। 
अवीदा दोयणा बाली वादी पणी फीज अणो, 
अबीदे अँगीठे मार चाटी धंगी भाव ॥शेा 
सेल जमदाह खाग वेये बारी वाही सही, 
मजे मे; दाई हरा मे अबजरे थाई सांझ। 
अमी रेल अमीगई पाई सो दिखाई आदी, 
अईही राई प्रीढ़ाई बालियों आई आंक ॥४॥ 


श्३्ध प्राचीन राजस्थानी गीत 


पावर छडें नागाणेस ज्ोबारस चढे पांणी, 
मर बार्गा खडे रसा बरे सेरसाह। 
ऊंटिया भालूसां साज्ां बींदरं समाझं आयो, 
दरां मंदिरा छाज्ा होकगा ओछाह।॥५॥ 
( रघ5--कर्वियाकरणीदान ) 


दो सौ हाथ कपड़े का चनाहुआ जामा (ऑगएणथा ), सौ हाथ 
कपड़े का बना हुआ पाजासा, उसके अनुरूप त्रिकोण पगई) और दुपदटा 
( कटियंध ) धारण हिये हुए थाँके वीर (शेरसिह) ने युद्ध-आपत्ति 
छाने पर हमेशा की तरह घोड़े को सबेग बढ़ा कर अपने वॉडिपन 
को उच्ज्वल कर दिया । 

मस्तक पर सिरपेच, छोशा किलमी, जाड़िया, गले मे पंविग्ना 
( सुनहरे तारों की माला ), शेली, रगीन पुप्पें की माला तथा पैरों में 
आभूषण घारण फिये हुए एवं घोड़े पर गज्गाह डाले हुए दस अप्सरा 
(चरण ) के इच्छुक राठौड़ शेरस्द ने ( युद्ध में ) भ्रिड्कर अपनी 
शोभा और अधिक बढ़ा दी । 


सदिस पिये हुए गले मे गुलाब-पुप्प की माला डाले एवं गुलाब 
के इत्र का मौरभ फैलाते हुए दम राठौड़ बीर ने मस्त हाथी की तरह 
मपद कर अड्ाकू शत्रुओं की वहुत सी सेना को नष्ट करदिया और अपने 
ऑकपन ( बीरत्य ) पर (और अधिक ) आब (कांति )चढ़ादी 


जब महाराजा आजितर्सिह (जोधपुरेश्वर ) का पुन्न सशंक हो 
गया, तथ्॒ माला, कटारी एवं दो-दो तलवार कमकर हरा ( हरिसिद ) 
का पिजी पुत्र ( शेरसिद ) सब्जित हुआ और शस्त्र प्रहार कर उस 
अम्रीए ने नस्थर द्वारा जो सम्मान प्राप्त किया था, उसे साथक कर दिया 
और धृष्ठ शत्रओं से सिद्कर स्वामी के सिर पर एहसान कर दिया ! 


ज्ञां महिरिस ह्ाव 
बाहर. करूप। 


शे. परणाज द्रोः 
अमामो सोचा खेत श्रोद्याद * शत आयी 
गह से मत 0७१॥ 


खर रांममीष साम्ही 7 


छत कोड ओऔप दीद अंक 
शलां सेन नी 


जुडतो अधायो इरेल' 
बरग माँय अभी जायी देख चांप। घने 
घूनिरास दंत जम घायो तेंग थीं 


चर्यां राठी भालू * काल रूप, 
वीरभद्र 


२ गेंण छा, 


99% 


॥म 
२ 0) 


ली सल्द 
इबसतो. अपिव) 
सांमदी आंखे साया या हरामी दठ। 

॥ जोघ ॥३े॥। 


दोड़ियों स 
औँणे शिना माता या बिराच बाल 


रावी 
रद चडी 


५३६ प्राचीन राजस्थानी गीत 


गजां नेजां तूट तेस ताप दे अयास गाज, 
जनेवाँ सरीत बान बीती घोर जंग! 
हस बाछे राह भांश गमसिध ग्रह्ो हँलो, 
सेरसिघ माथा सादे उपथह्यो सम्रांम ॥४॥ 
( रच +-कब्रिया करनीदान ) 


अर्थ: - जिस प्रकार सिंह. हाथियों पर मपटता है, उसी तरह 
बीर कुशलसिंद भी गर्जना करता हुआ दुश्मनों पर कपटा। इस भया* 
नक वीर को देखकर कायर क्रदन करते हुए भागने लगे। वीरता में 
छका हुआ यह उत्माही दीर युद्धक्षेत्र मे रामसिंद ( जोधपुरेश्वर ) पर 
राहू के समान चढ आया। 


जब बीर चांपावत अभयमिह के सुय-रूपी पुद्ध पर विनामस्तक 
देन्य ( राह ) की तरह झूडूस महृए कर बढ़ा तथ यह घोड़े की राम एच 
श्राबल के योदाअ का भत्तण ( नाश ) कर दम हो गया तथा आकाश 
तक अधेरा छाने से दिन सात्रि-सा प्रतीक होने लगा । 


अग्निय्याला के समान लाल आखों बाला वह वीर कब कसने 
पर कालरबरूप होसया एवं चण्डी तथा बीरमद्र का आहान करता हुआ 
( जोधपुर स्वामी रामसिंह के ) असंख्य दिशोधियों को साथ में लेकर 
बिना मस्तक फे व्रिरशाच-पुत्र ( राहू ) को तरह (रामसिद्‌ के ) ऊपर 
भपटा ! 


उस बीर के आतंक से दथियों पर कहराती हुई पताकायें दूट 
पड़ी आकाश सी प्रतिध्यनिद हो पढ़ा तथा तलवारों के चलने से एक 
प्रदर तक भयानक दृश्य छा गया । उस हरा (दरिसिंह) के पुत्र ने राहुहूप 
होकर राठौइ-नरेश रामसिंद को ग्रम ही लिया होता. यदि, तत्तश वीर 
शेरमिद् ने युद्ध में अपना मस्तक नहीं कटाया होता । 


श््८ प्राचीन राजस्थानी गीत 


करने बाल्ले आरझाश को उठाने वाले, वर्शाधारियों से भिड़ने वाले « 
शत्रुओं से अदपइ़ने वाले चीर शेरसिद ! तुमे धन्य है । 


है मरदारमिद के बीर पुत्र | तू ( दुश्मनोपर ) घाबा . . 
वाला ( अथवा तेरे यहां नक्कारे वजते रहते हैं), अरुण सूये 
समान लाल नेत्रों वाला, पहाड़ों को पानी में तैरा देनेवाला (९, 
का अबतार ), प्राह ह्वाए आपत्ति में पढ़े गज को बचाने क् 
( विधणु ), मारकाट करने वाले शत्रुओं को न फरनेवाला, . / 
के अटपटे पेच रखने बाला और कंघे पर भाथा कसा रखने चाला है! 


है ब्रिकाश पगद्ठी घारण करने घाले वीर ! तेरा यश समुद्र तढ 
तक फैल गया है। सू शवु-सेना का नाशक, रंभा का प्रेमी -'« 
युद्ध क्षेत्र रूपी अथाड़े में उतर कर अमत्त बीरों का विनाश कर्ता दे । 
है. रृढ स्तंभरूपी खड़ गधारी राठौड़ बीर ! ठुके धन्य हद । 


है बहादुर बीए । तू स्वयं, तैस यशोगान, झद्ारता की लहरें 
और अंगवट (स्वाभिमान) सत्र के सब चाँक हैं। तेरे मस्तक पर 
घड़ी पगड़ी के ब्ांके पेच भी अधिक शोभा देते हैं । 





राठौड़ श्यामसिंह ( कर्मसेनोद एवं चन्द्रसेनोत ) 
“5 गीत ८८ ४+- 


पर धरा प्रगमद मोदा दन पांणे, 

जैत जुबार महा जुध जीत। 
झछगर सघीर छल थरजि सांमा, 
चंद तशी वाडिम बढ़ चीत ॥१॥ 


१० परचान राजस्थानी गोत 


मुजाएँ उठी रहती हैं और तू तलवार चलावा रहता दै। गांया के 
पश् के सम्रान ही सुर में गंभीरता दे ! 

हू खड़ेचे ( राठौड़) नरेश ! तू बढ़े २ विरुद आप्त करता 
रहता है। तु ज्ञात्र-मार्ग पर चलता हुआ शत्रुनाश की ओर चित्त 
लगाए रहता है। अतः तू जिस सिद्दासन को मुशोभित किए हुए है, 
उस पर आमीम होने वालों की कीति को कभी कालिमा ने रपर्श ' तक 
नहीं किया । 





राठौड़ सूरजमल ( मेड़तिया ):-« 
3 गीत ८१ :++ + 
बेडा भीकणा अभीडा रभा रोकणा(विमाण)वेता, 
बोकुणा' सकती ' रत्ती ठोकया असंम। 
नमो सत्रीबद्टां 'चाला कप होता निराला, 
खांगड़े पापड़े (बाला) काला जेतखम ॥१॥ 
जूथम जमाती जिको सही जांणे मद्र-जाती, 
लायणा ग्रभाती तेज प्रमू घाती लाज। 
मद से छाकियां जेम .बेंडाऋा उछाल मेछ, 
नाक़िया $ूलती जाही पदेटे नाराज़ ॥२॥ 
से आगाहड्टा दवासट्टों " सेत सं, * 
खाल फेकेश. नहा. प्रथा खेस। 
नजारा गूघट्टा पा फांक्टं प्रकट मां, 
. काटी न. मैके, ब्ज़ो ,- दूजों कुसछेस ॥शा। 


आ्राचीन रा ज्स्थानी गीत च्श्र्‌ 


चढंती क्रामती रची प्रकृती विश्रत्तो चत्ती, 

कीरती बरत्ती इत्तो दत्ती रोर काप। 
जेत हत्ती नेत रत्ती परत्ती कछोट अत्ती, 
जपे सेदपाट पत्ती बिज्ञाई प्रताप ॥४॥ 


( रच5- अज्ञात ) 


अर्थः--हे तिरद्ो पगड़ी बांधने वाले प्रमत्त वीर ! नेरा ज्षात्र- 
बिनोद ( ्त्रियोचित युद्ध-क्रीड़ा ) बंदनीय छे। तू घोड़े को सवेग 
बढ़ाने बाला, अप्सराशों के चलते हुए विमानों को शेक देने चाला, 
शक्ति ( देवी ) को रक्त-पान कराने वाला, बलबानों को आहत करने 
बाला और विपस्तियों द्वारा छदूम थ्रुद्ध होने पर अडिग विज्यस्तंभ 
बन जाने पाला है । 


देवर! सैन्य सपूह में जो प्रमुत्र चीर है. वे तुके भद्रजाति 
द्वाथी के समान सममते दूँ। तेर अरुणनेत्र प्रातःकालीन मर्यदिय 
की अरुशिमा को लिये हुए हू. जिनमें ईश्वर ने ( क्षत्रियोचित ) लब्जा 
की भी स्थान दे रखा ६) तू मद्रान्मत्त-सा होकर घोड़े को कुदाता 
हुआ ( दुश्मनों का ) सामना करता और उच्प वर्षा होते हुए ( शत्रुओं 
पर ) शस्त्र वर्षा करता हे । 


है सूरतमल ! नू दूसरा ही कुशनमिद्‌ दे नू अपनी कुशलता 
फे लिये आर्शजांद देने वाले कवियों एवं द्विज्ों आदि ( शुरुतनों ) को 
पुए्त दर पुन्त तक के लिये भूदान कर इसके ताम्रपत्र देता हुआ दृपणों 
के मु्त पर छार डलवा देता हैं। और भारो शत्रु और भारी शत्र- 
ममूद को युद्ध से भगाता रहता ६। तुझे नट के समान चपलता से 
तलवार घलाता हुआ देख कर अप्सरायें घृघद से फटात करती हैं. । 


५२ प्राचीन राजस्थानी गीत 
हेवीर त्‌थ्ली पुरुषों ( छदूम युढ मे वाले ) से कभी प्रसन्‍ने 
नहीं होता १ 
हे बीर तू विशेष भ है। स्वभाव सेद्दी तु प्रत्येक से 
प्रेम करता ६. और उदारचित १्द्देप हे दानी सूने अपना यश सीमा” 
परम त फैला दिया है, जिससे दारिद नह गया । जयशी तेरे दार्थों 
जे निवास करती दें. द्ताचित होकर तुसेना का च्ेदुलल कप्ता | 
परस्तरी के हलेये तू पतिरूप ( संयमी ) बनजाता ३५ यही कास्ण दे+ 
कक मेवाडिश्वए दी छुमे तेरे पृथेज ब्रतापसिद के दीर कहते दें. 
राठौड़ सुजानसिंद ईसरोत ) 
_ गीत घर 
ऊपनिये पिखे क्लॉदिये अशपतिं) 
ब्यीव अडोल भ्रमति चडिंयों 
सके लोकीक झ्जली घज़ी, 
दाई ऋपलोकि नें आमदियों ४१) 
हैवे. एंत [ूंदुवांणे, 
प्र ताप उरि. परवरियां। 
आधवरम वंणा पद आसाउत। 
उतर्व्गि चआढि ने आदरिया ७) 
पिसमें दीददी मै. ब्रद्मेंड, 
ज्ञ ओड अमर्भान । 


अखर्भेग भर 


प्राचीन राजस्थानी गीत श््३ 


मेले नहीं मिलियों मेड़तियों, 
सन ऊज़ने अपिनमो मान ॥३॥ 
आधखस पधे सुज्ञाण अतुलु बल, 
असुरां सुरां विचे अनिमंघ्र। 
पद भगत अवियाट खत्रिपण, 
काद अलागे तप कमंघ ॥श॥। 
( रच*--अन्लात ) 

अथे:-े वीर सुज्ञानसिंह ! तेरे सिर पर आपत्ति आगई और 
बादशाह भी रुष्ट होगया, किए भी तेरा चिच बिचलित नहीं हुआ। 
तूने (अपने ) प्रभुत्य को नहीं खोया। क्योंकि तू संसार में प्रसिद्ध 
बोर और उच्घ्बल माना जाता है। इसीलिए तूने बुरे लोगों ( यबनों ) 
से संपरऊ नहीं किया । 

अश्वारोही सेना के स्वामी ( बादशाह ) क रुष्ट होने पर उमझे 
प्रलय-सरश ताप से प्रत्येक हिन्दू वीर पतित दोगया; परन्तु दे आशकर्ण 
के वंशज ! तूने शाह द्वारा अधर्म पूर्वक दिए जाने वाले पट्टों ( लागोर 
की सनदों ) को सिर पर चढ़ा कर उनका सम्मान नहीं क्रिया । 

है मेडतिये ( राठौड़ ) वीर ! तू तो नूतन मानसिंद ह। आज 
का समय आश्चर्यजनक है। सारा विश्व ( शाह ) के सामने हाथ 
फैलता है। परन्तु तेरी ऋभंग सुज्ञाओं ने आकाश वा रप्श कर लिया 
है। हे उच्बल मनवाले ! तू ही उस मेले में सम्मिलित नहीं हुआ 
( शाही सेया स्वीकार नहीं की ) 


१४४ प्राचीन राजस्थानी गीत 


है अतुलबली मुजानसिह ' हरा 
और दासनों से भी विशिष्ट दे. । हैं. राज्यसिंदा 
क्षुत्रियत्व प्रसिद्ध ६ और तू निप्कलेंक राज्य 


किक 222 
है ( आसकरणीव, ईसरदासोत ) 


राठौड़ सुज्ान्ति 
_.: गीत मरे 


ओखालण सत्रां ऊमिये असिमर 
पाद उ्ोस्ण अधद प्रमाण । 
तुई. सरे अमिनमा. इसर। 

सींगाली ऊजलो.. सजा ऐश. 5 
रिम गेहलंण रूप रजे राखग, 

घने भिड़ि मॉजिय थढ घाद । 

अतुली बल अणकल आम्ताउत, 
कम्वज्ञ धमल अल काठ ॥रो 


बल खेगरण पडा त्रिद खादण, 
वैसे. एाः चालवस बिगेध । 
सामि सन बांदा सामेत, 


ज्ञणि जंणियार कलोधर जोध ॥रे॥ 


सके सीमाड सांड नवसहसा, 
है विधि अखबालण कुलबाट 


प्राचीन राजस्थानी गन श्श्श 


पंप चाड़िम्ि सारिसों बेगड़, 
म्न कलोघर लोद मंग ॥शा 
(रच०- अज्ञात ) 
अथेः-हे, शूतन ईश्वरदास कह्ट जाने वाले सुज्ञानभिद्द ! तू, 
घवल यृषभ नुल््य ( वलशाली ) है, जो अपने दोनें हाथों में मदण की 
हुई ( शा शरूपी ) तलबारों डरा शबुं को फेंक देने आला और राग्य- 
सिंहासन की रहा कर अमंमव को संभय्र करने बाला एवं ( बलबानों ) 
प्नू ही शअ्रेप्ठ है। 
है अवर्णनीय एवं अठुल वलशाली राठौड़ ! तू बन्‍ल बृषम 
हुल्य है| तेरे शरीर पर कहीं भी काला दाग ( कलंक ) नहीं। तू शाबुओं 
को रदिने बाला, रजोगुश प्रधान और शबत्रु-समूह्ठ से भिद्ठ कर इसे 
नप्ट कर देने वाला है । 
है जाघा की कला को घारण करने दाले बीर ! तू संसार में 
घरल पृषन् ठुल्य है | शाजुओं से छड़दाड़ कर घन्दें काट कर तू बड़े २ 
भिरूद प्राप्त करने बाला और अपने दोनों हाथों से स्वामी की रचा 
करने को कवच सुरुय सामन्त ६) 
दे मानसिद् की कहा को धारण वाले राठौड़ दौर ! तू मीमा 
पर रहने वाले सिक्का धारियों ( प्रसिई युद्ध कतोओं ) में मद्ान्‌ दृपभ 
है। त्‌ पुल-मार्ग को दोनों तरदसे पवित्र करने बाला है । एक ओर 
हुम्दाए शरीर उच्च इृपभ सा बलिष्ठ है, तो दूमरी ओर नुम्हारे शम्त्र- 
मार देने वाले हैं. । 


बल खेपरण पर 
+ हु चालवर्थ बिगेध । 


प्राचीन राजस्थानी गीत श्श्श 


वृष वाडिम सारिणो वबेंगेढे) 
मान कलोवर लोद मंरद शो 
( रच? ८ खन्नात ) 
अवे+-दे, वतन ईश्वरदास कहे, जाने वाले छुजानसिद । है. 


घबल इपम तुल्य ( बलशाली ) है, ले। अपने दीले हाथों में प्रदश क्की 


है अबर्णनीय एवं अतुल बलशाली राठौई तू धबल इंपभ 
मुल्य दे। कहर शत पए कहीं भी काला दाग ( कलंक ) नदी । नू शत्रुओं 
को रौंदन वाला, रजोगुण प्रधात और शत्रु-समृह: से मिई कए 
नष्ट कर देने वाला द्द्‌ा 


घबल पृपस तुत्य है। शत्रुओं से छेड़दाई कए बन्‍्हें, काट कए तू बड़े * 
सरुद प्राप्त करने पोल और अपने दोनों हाथों से स्वामी की रचा 
हसन को कवच ठुहय सामन्‍त ५. 

ड मानसिंद की का की धारण बाल राठौई बीए * तू सीमा 
पर रहने वाले सिक्का धा्ियों ( प्रसिर युढ कर्ताओं ) में महान इपम 
दबे तू छुल-मागे को दोनों दर्द से पवित्र करने वाला ह। प्क ओर 
हुम्दाण शरीर उच्च इंपम सा बलिष्ठ दे तो दूमरी ओर तुम्हारे शत्रिण 
मार देने वाले दब 


5 


१६ श्राच्रीन राजम्थात्ती-गीत 


राठौड़ सुजानसिंह ( गयसिंहोत, चाँदुत्रत ) 
+5 गीत ८5४ :४ 
पर घड़। बरण पर चार्डा गेसण, 
जगत वर्खाण चंद जिम । 
खादें सगे नया सखैंडेबो, 
करे पुराणा बैर क्विम॥१॥) 
जमि जग जेठ पर छूटी जागे, 
रायासिंधष देणीे. रबन्‍रंंण। 
दीले फेम उथालण .हालां 
मुनि केवा आप रा सुज्ांण ॥शा। 
मांक्ी मार सारि झुणसां गुर, 
वीरारसि गज फौज बरे। 
केयां धणी काजि के चेलां, 
कबिली नह डाहगल करे ॥३॥ 
उग्राहियाीं रांग अतुली बल, 
हाथालां. दीपियो.. हव। 
देख हुद्दारो चंद दूसरा, 
चैरोी घषि घाए.. विस ॥॥ 
(-रच५--अन्तान ) 
अध्थः-हे राठौड़ वीर ! तू दूसरों की सेना पर विजय पाने बाला 
तथा दूसरों की विपत्ति में सम्मिलित होने बाला है. अनः संसार तुमे, 


आचीन शाजम्थानों गोत शघ७ 


हेरे पुरुषा चाँदा मे तय मान कर प्रशंसा करता हुआ कहता ६ कवि 
यढ शत्रआं की शत्रुता का पुराना नी हेने देता । तदबाए के बल पर 
इन माथ जद 5, शत्रुता बनाता रहना ६ । 


शायद के 55 (या बंशज ) सुजानसिद तू संसार के बीस 
ज्ञ॑ सबसे बडा जाए दीए माना जाता ई दसरे. की सं्दीयता 
छ लिए तू मदद तत्पर. रददता ६.। हठीले रावण के समान न ठालवघारा 
शत्र्ओं को पछादने मे कभी घिलम्व नहीं करता क्योकि ते. ये. जानता 
द्वेक्ति शत्रु कमी अपन नहीं होते 


ड्ू बाराद तुल्य बीर ६ तू शप्ठ बुरुपों का गुर प्रमुख शत्र्दखो 
का नाशक और बीएता # आकर गल-सेनाओं पर बिज्ञय पाने वाला 
2 सयागी के रजुओं के ( विनर ) है ल् कमी छरी नहीं की 
ओऔर न इनके साथ अलमनसादत ही व्यवहार डिया (कर बना 


दे चाँदा के ममान अतुल बल्ी बीए * तूने ( अपन स्वामी ) 
रामसिदद को बचा लिया। जिससे तेश वाई बल प्रवाश में आगया। पे 
शबरुं को रगड़ कर पृथ्वी में घुस" द्ध्या। 


परियां ठणा खेज परादोषर) 
त्रिंद छानें सपल 0१७ 


श्ध्र्द प्राचोन राजस्थानी गोते 


अपसिमर व पेखतां असंकित, 
पूरां गूरू जग पुड़ि से प्रमांण। 
सुकरे दादा णा सिंघ सुत, 
चड कमधां ओपे वाखांण ॥र॥। 


सुजड़े चाइ अचल हर सांमी, 
पिसणा रो! उथापि पीह। 
कुल आप रे तणा आबरि क्रित, 
सयलि ग्रमति चाढिया सौद ॥श॥ 
( रच०--अज्ञात ) 


अथेः-हे ( अपने पिता के ) सिंहासन पर मुशीमित होने बाले 
वीर सबलसिंद ! खड्ग प्रहश करने और त्याग करने ( दान देने ) 
में तेरे समान कोई नहीं है और सब्र प्रकार से तू अवर्णुनीय है। 
अपने पुरुषाओं के विरुद्द तेरी मुजाओं पर शोभा देते है। 


लि: संकोच तलवार पकइना और दान देना, ये दोनों बातें 
देखते हुए संसार में तुमे चीर गुम कहना अ्माण युक्त है। हे राठौड़ 
सिंदा ( उदयसिंद ) के पुत्र ! तेरे दोनों हाथों की प्रशंसा तेरे पितामद 
के समान ही दे । 


हे अचला ( अचलदास ) के पौत्र (या वंशज)! शत्रु और 
दरिद्रता की तू क्रमशः तलवार तथा प्रेम से हटा देता है। यह तेरे बंध 
का स्पभाव है। उस कीति का सम्मान कर तू ने उसे सदज ही अधिक 
देदीप्यमान कर दिया है । 


श्राचोन राजस्थानी गीत १४६ 


राठौड़ दरिसिंद ( केसरसिहोत, राजाउत ) 
-८ भीत ८६ :-- 
का हे ..म 
चित चाउ वध खत्रवाद न चूके, 
महि ,मंडय छिलते मछरि। 
हेड़य. इ-थाटां. हाथालौ, 
हरी बडालौ गंग--हरि ॥१॥ 


केदरि तणौ धारियें कुल्न क्रित, 
दल परत पूरियों दुकाल। 
मोड़ण गज उसण रात्र मारू, 
महेण म्जाद अभिनमी माल ॥२॥ 
उदा-हरी बडिम आवरियें, 
गढ़पति मरियों महा गद़ि। 
जुध मोट जीपण जोधपुरी, 
मोटे कुल आमरण महि॥३॥ 


पाल घमल पूहड़ परिरदां पति, 
दलु--नाइक ऊदमादम | 
केहरि पिना जगड़ बंधव का, 
दोइ जस रथ खंचे दुगम॥8॥ 
( रच०--अन्नात ) 


अथेः--चीर हरिसिंद के वित्त में उत्साद की बृद्धि होती रहो है । 
यह छात्र-मार्ग को भूलवा महीं। अपने कराघात द्वारा अश्वारोही 


१५०५ प्रायोन राजस्थान्ती गीत 


समूह को नष्ट करने में यह अपने सिंद तुल्य पूर्वज़ गांगा के 
समान है । 

केशरीसिंद का पुत्र यह राठौड़ बीर अपने कुल-कर्म पर चलते, 
सेना में भयानक बीरता प्रदर्शित करने, हाथियों के दांत मोड़ देने और 
नूतन मालदेव कहला ऋर समुद्र के समान मर्यादा का पालन 
फरने बाला-है । 

कदा का वंशज्ञ यह दुर्गाधिप मरु देशीय बीर अपने पूर्वजों के 
समान ही व्यवहार कुशल तथा महान्‌ गंभीर है. | घड़े २ युद्धों में विजयी 
होकर यह अपने महान्‌ कुल का विभूषण कहा जाता दै। 


यह राठौड़ बोर. धधल वृषभ तुल्य होकर बिरुद धारण करने वाला 
दै। युद्ध के समय यही सेनापदि माना जाता तथा अपने पिता केशरी- 
सिंददे और आता लगा के यश रूपी दो-दो भारी रथों को यह श्रवेला 
गींच कर आगे बढ़ाने वाला है । 





राठौड़ दरिसिंह ( राजाब ) 
+5 गीत ८5७ :+- 


अति दाखे हेत जाणि आपांणां, 
घणा दान. सनमांन घरणें। 
करता कई जमारी क्वियण, 
तो बारे दरियंद तणे ॥१॥ 
आडा सहे अश्रणथि ऊथापै, 
मल रूपकां बधारे भाड़! 
रेश अनंत कई जौ रेखा, 
राजि तणे राठोड़ां राउ॥श॥) 


ब्ड 


आचीन राजस्थानी गीत 44 


आप प्रमाणि चहाई आधख, 
केहरि की गोद करग। 
जो अबतार दिये हरि जआचण, 
जझू बार साधार जग ॥श॥। 
ऊदा-हसी उर्मिये अ्सिमरि, 
ओपे दिली दलां अणी। 
प्रिया जनम तणों फल पात्रों, 
भृद़ राउ पामिये घणी॥शा 
(रच+--अश्लात ) 


अथः-कवतरि कहता है कि यहद्द अपना समझ कर विशेष प्रेम 
प्रदरशि। करता और विशेष सम्मान के साथ दान देता है। अतः 
दू प्रमो ! यदि कवि जाति में जन्म दें तो हरिसिद का आश्रित बनाना । 


अंद शंट धात कहने पर भी यह, अनदोनीबात को चित्त में 
स्थान नहीं देता और अच्छी कविता पर अधिक सदूभाव प्रदर्शित 
फरता है । अनः है अभो ! यदि कवि अथवा रसकण भी बताए तो इस 
शटौड़ के भू-भाग पर बनाना ) 


यह महावाहु केशरीसिंद का पुत्र कबियों को अपने समान, 
अपितु अपने से भी अ्रधिक मानता है। दे इरि ) यदि याचक बनावे तो 
अपरय ही इस संसार के आश्रय रूपी घीर के यहाँ बनाना । 


यह ऊद्ा का बंशज तलचार उठाए हुए द्िल्लीश्वर की सेसा के 


अम्रमाग में मुशोभित होता है। है प्रभो ! यदि कवि ज्ञावि में जन्म दे 
सकल यनाना है, तो इस राठौड़ वीर को दी स्वामी बनाना । 





१५२ प्राचीन राजस्थानी गीत 


राठाड़ हरितिंह ( या हरराज़ ) 
“४5 गीत ८झ -- 
दुलां साथजां स गाह हींदू राह वे बखाणे रीति, 
घरे आमि थांगा करे मालदेया भोड़। 
केवाणा अंग श्रौ करण छोंगे सीसि फीभै, 
राठौड़ां उनके. हरी ऊमली राठौड़ ॥१॥ 
धमंके असदां सीस जस रा नीक्षांण भ्रीवे, 
पिरदां चधारे तणा जग हथां. बंध । 
केहरी सुज्राडउः करां ऊधरा बडाला क्रित, 
करमंधों भवराड़े भला बढाली. कर्म ॥२॥) 


आउलां सुभईां थांद खत्रवाद भ्रुजे ओऔपे, 
लाख गज बाज मोजां गजं-फौजां लोध | 
जुधे डतवंत जग जेठी बंस छलां जागै, 
जोधपुर सोह चादी अमिनमी जोध ॥१॥ 
हेडे घण थाट द्वाथां हेक कुल॒वाट हालै, 
गदां गुह दूजों गंग गहां गंजे गाउ। 
आगल दिलेत सेन उद्घा--हरों ऊचीवाण, 
राजे रज रज ग्खाल मारू राउ॥छा 
( रव०- अज्ञात ) 


अथः-यह दिन्दू दीर राठौड़ हरिमिद (या दरिराज ) जब 
भाक़ा मदण कर सेना में मुशेमित होता है, तब दोनों दीन € दिनदू- 


प्राचीन राजस्थानी गोत श्श्३ 


यबन ) इसके युद्ध के तरीके की प्रशंसा करते हँ। घूहड़ ( राठौड़ ) 
मालदेव का यह बंशज़ अपने स्तंभ रूपी हाथों पर आकाश को उठा 
लेता और युद्ध में अंग शत्रुओं के सिर पर तलवार चलाकर शौड़ों 
की उच्ज्यल कर बताता है । 


जब इसके यश के नककारे वजते हूँ. तब विरोधियों के मत्तक में 
चोट पहुँचती है। इस के बिरुदों में शृद्धि द्वोती देख कर संसार इस 
की बन्दना करता दे। इस केशरीसिंद के पुत्र के द्वाव (युद्ध और 
दान ) के लिए उठे रहते हैं, जिससे विशेष कीरतिमान होकर यह 
राठौड़ पीर, राठौड़ों को अच्छा कहलाता है। 


अपने घट खाते हुए साथियों के समूह सहिव इसकी भुजाक्ों 
पर क्षात्र-वट शोभा पाता है. और उमंग के साथ श्रपने लार्खों हाथी 
और घोड़ों फो बढ़ा कर गज-सेना फो कुचल देता है। यह युद्ध 
विसयी संसार में बढ़ा कद्दा जाने वाला सदा अपने वंश की रक्षा के 
लिए जामत रहता हैं। यह नूतन ज्ञोधा, जोधा के वंशनों की शोभा 
बढ़ावा रददता है । 

यह अपने द्वा्थों से विशेष शबन्रु-समूह को पविदीशें कर कपल 
अपने कुल-मार्ग पर चलता रहता है। दृढ़ वीरों में यह दूसरा द्वी 
गांगा है। यह शत्रुओं के दुर्गों सहित प्राममों को नप्ठ कर देता है। 
उद्दा का बंशज यह राठौड़ वीर दिल्लीश्वर की सेना के लिए श्रगला 
बन कर विशेष दृठ अदृण करवा और राज्य एवं रजोगुण का रक्क बस 
शोभा पाता हैं। 


